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वेद-मन्त्रोंका अध्ययन कीजिये। 
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किश्वरूफ देव । 


देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूएः 
पुपोष प्रजा: पुरुषा जजान | 
इमा च विश्वा भुवतान्यस्य 
महद देवानां असुरत्वं एकम्‌ ॥ 
(कर. ३५५१९ ) 


(ख्वष्टा ) विश्व की रचना करनेवाला (सबिता-प्रसविता) 
विश्व को अपने अस्दर ले प्रसबनेवारा देव ( विश्व-रूपः ) 
सब रूप ध्रारण करता है, यही ( पुरु-धा ) अनेक प्रकार से 
सूष्टी का ( लजान ) प्रजनन करता और ( भ्रजाः पुपोष ) 
सब प्रजाओं का पाठनपोषण भी करता है। ( इसे विश्वा 
भुबनानि ) ये सब भुवत (अस्य ) इस के ही रूप हैं। 
( देवानां ) सूर्यचन्द्रादि देयों को (असु-र-स्व ) जीवन 
प्रदान करनेबाछा ( एक सहस्‌ ) एक ही बड़ा यह देव है। 
यही सब का उपास्थ और संसेब्य है। 


एकत्व, देत 


धघर्म-सिद्धाज्त के विषय में जब विचार चलता है तब 
एक्त्व ( अ-दैत ), द्वैत ओर जैत के विषय में लोग झगढते 
रहते है । इसलिये इस विषय में वेद का अभिप्राथ देखना 
गोग्य है। 
करे 
अद्वैत मत । 


“एक सन्‌ ' बिग्रा बहुधा बदन्ति | 
(ऋ १॥१६४।४६ ) 


* एक सत्‌ हे, ज्ञानी लोग उसी एक सत्‌ का वर्णन 
शल्क प्रकार से करते हे । इस मन्त्र में "एक सत ' का 
नि.संदेह वर्णन हे । यही ' अ-द्वैत ” सिद्धान्त है। अ्-द्वैत, 
निईन्द् ये पद दीक नहीं हैं। “ एक-सत्‌ ! किंवा 'सदैक्य! 
यह शब्द प्रयोग अच्छा हे । एक ही सत है, यह सिद्धान्त 
शर्मा कहा है । 


द्वेत मत । 


दे वाब बह्मणों रूपे | मूर्त चेबाउमूर्त च | 
( झतपथब्राह्मण १४। बहृ० उप० २३११ ) 


* श्रह्म के दो रूप है । एक मूर्त ओर दूसरा अमूर्त | ? 
मूर्न को क्षर और अमूर्त को अक्षर कहते हैं। जद और 
खतमन ऐसा भी कहते हैं । क्षर-भक्षर, जड-चेतन, मूततै- 
अमृर्त ये ठो अनुभव हैं परन्तु ये दो भिन्न वस्तु नहीं। 
एक ही बहा से आनेवाले ये दो अनुभव हैं । 


जैसे एक मिश्री * में “ रवा ' और “ मीठास * ये दो 
अनुभव आते हैं । रवा औड़ मीठास दो पृथक्‌ सत्ताएं नहीं 
है. परन्तु एक ही सत्ताके ये दो विभिन्न अनुभव हैं। ' रवेसें 
क्षरत्व, जइत्व, तथा मूर्तत्व है। “मीठास ' में अमूर्तस्ब, 
अक्षरत्व है । इसी तरह एक ही अहम के जड-चेतन ये दो 
अनुभव है। दोनों मिलकर एक ही ब्रह्म है। 


ओर त्रैत । 


तैत मत । 


जड़-चेतन तो द्वेत-मत के वर्णन में बताये हैं। जब 
तीसरा जीवभाव बताना है। यह ' अंझ ? भाव है। गीता 
में कहा है-- 

मम एवं अशः जीवमृतः । 

( गीता १५७७ ) 

« मेरा-परमेश्वर का-भश जीव हुआ है।' भर्धात्‌ 
« अंश ? जीव है और “आशी ' परमेश्वर है । खण्डित 
जीवभाव है और अखंडित इरवर-सत्ता है । 

इस छेख का तात्यय इतना ही है कि ' एक ही बह्य है ' 
वही एक मात्र ' सत्‌ ” है। जिस को सत्‌ कहा जाय ऐसी 
कोई दूसरी वस्तु यहां नहीं है । जो एक सत्‌ है वही अश्, 
आप्मा, परमेश्वर आदि नामों से वर्णन किया जाता हैं। 

इसी एक ब्रह्म के, एकही सत्‌ के दो रूप हैं, जो ' जड- 
चेतन ” कट्दे जाते हैं । ये दो पृथक्‌ वस्तु नहीं हैं। एक अन्य 
से क्षनुभव में आनेवाले ये दो अनुभव हैं। तीसरा अनुभव 
« क्षश्रभाव का है। यही जीवभाव है। अर्थात्‌ जड, चेतन 
और जीच ये तीन भाव एक ही ब्रह्म के हैं। अखण्ड सत्ता 
का नाम “ ब्रह्म ” है ओर अंशभाव का नाम जीव है। अतः 
श्रताश्वतर उपनिषद्‌ में कहा है- 


त्रय यदा विन्दते अह्ममेतत्‌ । 
( श्व० 5, ) 

तीनों का एकत्र भाव ही बह्ममाव हे ओर एक अहा के 
उक्त तीन अनुभव अतवाद कहा जाता है। वास्तव में सत्‌ 
एक ही है उसी से तीन अनुभव होते हैं । 

शब्दों का व्यथ झगड़ा क्‍यों किया जाता है 

इस तरह अद्वेत, द्वेत और शत का मूल जाधार एक ही 
सत्‌, एक ही बह् है । 


अत म्खशुलिलर फुलीप ०-८ 


विश्वरूप ईश्वर। 


(लेख १५ कॉ ) ४ 


इतने लेखों से यह सिद्ध हुआ कि, इस विश्व में एक ही 
£ सत्‌ तत्व ! है, उस एक ही सत्‌ तरव के ये इस विश्व में 
दीखनेवाले नाना रूप हैं, जिनके संघात का नाम ही “विश्व 
है। यही इंश, इंखवर, परमेश्वर, महेश्वर, आत्मा, परमास्मा, 
ब्रह्म, परवढ्ा भादि नामों से बेदिक धर्भ के नाना ्रंथों में 
प्रसिद्ध है । 

इसका तात्पर्य यही है कि, यह विश्व ही ईश्वर का रूप 
है। इस कारण वेद में ईश्वर को * विश्वरूप ” ही कहा हे। 
वेद के नाम सार्थ होते हैं, क्रतः यदि वेद में ईश्वर को 
£ विश्वरूप ” कहा है, तब तो इस विश्व का जो रूप है, वही 
ईश्वर का रूप है, इस में किसी तरह का संदेह करने की 
भावदयकता नहीं है । इस विषय के वेद मंत्र अब देखिये- 

सृष्टि में प्रजापति के नामरूप । 
( अधर्वा । स्कस्म:, भारमा वा। भुरिक ) 

यत्‌ परम अबम यच्च मशष्यम्रम्‌ 

प्रजापति: ससृजे विस्वद्पम्‌। 

कियता स्कम्मः प्र विवेश तत्न 

यन्न प्राविशत्‌ कियतू तद्ठभूव | 

(भथर्व, १०७८ ) 

“जो ( परम ) उच्चस्थान में स्थित अर्थात्‌ घुछोक में 
रदनेवाका, जो ( मध्यम ) जो मध्यस्थान में स्थित अर्थात्‌ 
अन्तरिक्ष छोक में रहनेवाला श्लौर जो ( अवमं ) निम्नस्थान 
में स्थित भर्थात्‌ भूलोक में रहनेवाछा (विश्वरूपं ) विश्व 
का रूप है, भर्थात्‌ यहां जो कुछ भी रूप है, वह सब का 
सब रूप प्रजापति परमेश्वरने ( सस्जे ) उत्पन्न किया है । 
इस विश्व में सब का आधारस्तंभ यह इंश्वर (तत्र कियता 
प्रविवेश ) कितना ग्रविष्ट हुआ है, झोर जिस में वह प्रविष्ट 
महीं हुआ वह कितना क्षवश्िष्ट रहा है? ' 

इंस मन्त्र में ( प्रजापति: विश्वरूप सस्जे ) प्रजापति 
परमेश्वर ने यद्द विश्वरूप, नानारूपोंवाला संसार, उत्पन्न 

» चोद॒हवां छेखे क्रमाह २4७ में देखें। 

री 


किया है और (तत्र प्रविवेश ) उस में वह अविष्ट उुधा 
है, ऐसा कहा है । 

तत्‌ सृष्टवा तदेवाउनुप्राविशत्‌ | 

तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चामवत्‌ |. सत्य चानृत च| 

(तै० उ० २।६ ) 

* इस विश्व का सज़न करने के पश्चात वह प्रजापवि 
परमेश्वर उसमें ग्रविष्ट हुआ। उस में प्रविष्ठ होकर संत और 
असत्‌ जो कुछ भी है बह सब बन गया।' यह उपनिपरद 
का कथन इस मंत्र के आधारपर अधिष्टित है। अस्तु । अहा- 
पति परमेश्वरने संपूर्ण बिइव निर्माण किया आर वह उम्सें 
ग्रविष्ट होकर विश्वरूप बन गया है, भत जो विश्व है, वही 
परमेश्वर का रूप है, इस सें संदेद नहीं है। इस विद भें 
तैत्तिरीय आरण्यक का कथन मननीय हे -- 

प्रजापति' प्रजा असुजत | ता' सृष्ठा समश्षिष्यनू । 

ता रूपेणाअनुप्राविशत्‌। तस्मादाहु । रूप व 

प्रजापर्तिरिति। ता नाम्नाउनुप्राविशत्‌ | तस्मा[- 

दाह । नाम बै प्रजापतिरिति । 

सायनभाव्य- प्रजापतिना याः प्रजा' सृष्टा: ला. सर्चा' 
संश्िश अभवन्‌ । तदा प्रजापतिविंचार्य स्ववरमेत्र रप- 
विशेषाकारेण नामाविशेषाकारेण तासु ग्रजासु प्रविष्ट । तर 
एवं शासत्र॒ज्ञा नामरूपयोः स्बेवस्तुब्याप्ति रृष्टवा प्राजापनवप- 
त्मक॑ तयोराहुः । (ते, आ. ३।२॥७ ) 

४ प्रजापति परमेश्वरने प्रजा उत्पन्न की, परन्तु वह रूय 
मिली जुली थी । एथक पहचानी नहीं जाती थी । इस छा 
विचार प्रजापतिने किया, ओर बह अपने मिज नास तथा 
'रूप के साथ उन प्रजाओंमें प्रविष्ट हुआ। तब से सव प्रजाएं 
नामरूपधारी हुईं । क्षत, कहते हैं कि, नाम आर रूप प्रया- 
पति का ही है। * 

इस तरह नाम ओर रूप जितना है, वह प्जञापति का 
ही है। जो भी नाम है वह प्रजापति का नाम हैं कार जो 


घैविक धर्म । 


भी रूप हे बह अजापतिका ही रूप हैं। यह “रूप! पद 
* गंध, रस, स्पश, शब्द ' का उपलक्षण है। अर्थात्‌ यहाँ 
जो नाम है, तथा जो शब्द-स्पश-रूप-रस-गंध है, वह 
सब प्रजापति का ही निज है । इतना स्पष्ट/्तिपादन होने 
के पश्चात्‌ ओर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । इस 
से स्पष्ट हो जाता हे कि, सब विश्वरूप अजापति का ही 
रुप है । 

यहां ( प्रजापतिः विश्वरूप ससृजे ) प्रजापतिने यह सब 
विश्वरूप सूजन किया, ऐसा जो कहा, वह कुम्हार धड़ा 
उत्पन्न करता है वेसा नहीं है, “ स्वयं विश्वरूप बना! इस 
शर्थ का यह सूजन है। इस विषय की शंका को दूर करने 
के लिये ही नामरूप का वर्णन ऊपर किया है। वह ध्यान में 
घारण करने से सूजन का भाशय ध्यान में भा सकता है। 
प्रजापति स्वयं ही विश्वरूप हो गया, यह आदाय यहां है। 
जिस तरह मिट्टी घड़े के रूप में ढलती है, सुबर्ण जेबरों के 
शकलों में ढला होता है, उसी तरह परमेश्वर विश्व के माना 
झूपोमें रहा है। यही निज नामरूप का विश्व के नाना पदार्थों 
को भ्रद्धान करना हे। सुबर्ण नाना जवरों के रूपों में रहकर 
नाना नामों का धारण करता ही है । इसी तरह यहां सम- 
हाना चाहिये । इस विधय का अ्रधिक स्पष्टीकरण निम्न 
लिखित मन्त्र में है, जिसे पाठक अब देख सकते हैं- 


सब मिलकर एक ही सत्‌ है । 
( कुस्सः । आत्मा | जगती ) 

यदढजाति पतति यत्च तिष्ठति, 

प्राणत्‌, भ्प्राणत्‌ , निमिषत्‌ , च यत्‌ भुवतू | 

ततू दावार पृथिवी विश्वरूपम्‌ , २ 

ततू सभूय भवत्येक॑ एवं ॥ 

( अ्थव ३०८३१ ) 

£ ( यत्‌ एजति ) जो हिलता है, ( पतति ) जो डड़ता 
है (यत्‌ च तिष्ठति ) जो उहरा है, (प्रागत्‌ ) जो प्राण 
धारण करता है, ( अग्राणत्‌ ) जो प्राण धारण नहीं करता, 
( निमिषन्‌ ) जो आंखों की पलक दिलाता हे, (यत्‌ च॑ 
आुवत्‌ ) जो होता है, जो बनता है (तत्‌ विश्वरूप ) वह 
सब विश्वरूप है, यही एथ्वी भादि का धारण करता हे। 
( दस संभूय ) वह सब मिल कर ( एके एृुष भवति ) एक 
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ही तत्त्व होता है। ! अर्थात्‌ इस बिख में कितने भी विविध 
पदार्थ हों, पर वे सव मिलकर एक ही तर्व, एक ही सत्‌, 
होता है। यहां विश्व में नानापदार्थों की प्रदीति होती है, 
तथापि वे सब पदार्थ मिलकर एक ही सत्तत्व है, यह बात 
स्पष्टता के साथ कही है । 


यहां पदार्थों की विविधता, उन का एथक्‌ निर्देश करके 
ही कही है। “ एजति ! पद से जंगम पद़ाथों का बोध 
होता है, * पतति ” से भी वही बोध मिरता, ' तिष्ठति ' से 
स्थावर पदार्थों का बोध हो रहा है, * प्राणव्‌ भोर निमिषत्‌ ! 
पदों से जीव जगन्‌ का बोध होता है, “ भुवत्‌ ' पद से 
जन्म लेनेवाले, उत्पत्तिवाले, सभी पदार्थों का बोध द्ोता 
है । इस तरह स्थावर जंगम, सजीव निर्जीव, स्थिर भोर 
गतिमान सब एक ही तत्व के रूप हैं। जो लोग समझते 
हैं कि, जीव अन्‍य संसार से सर्वधा प्रधक्‌ हैं, वे गलती 
करते हैं, ऐसा यहां इस मन्‍्त्रने कहा है। सजीव और 
निर्जीव दोनों मिलकर एक ही ' सत्‌ ' होता है । इसी का 
नाम “ सदेक्यवाद ” हे, यही “ सर्वेश्वरवाद ” हे। 


बल बहढ़ानेवाला ज्ञान । 
( विश्वामित्रो ग्राथिनः । बृहस्पति: । गायत्री 9 
वृषभ चर्षणीनां विश्वरूप॑ अदाम्यम्‌। 

बृहस्पति वरेण्यम्‌ ॥ 

( ऋ० ६।६२॥६ ) 

( चर्बणीनां वृषभ ) मानवों में बल देनेवाले, ( भ- 
दाभ्ये ) न दबनेवाले ( परेण्य ) श्रेष्ठ ( विश्वरुप बुद्ृस्पति ) 
विश्वरूवी ज्ञानपति परमेश्वर की बल की प्राप्ति के लिये 
आना करते हैं । 


बुहस्पति ज्ञान का स्वामी है, परमेखर ही सच्चा .श्ान- 
पति बृहस्पति है। वह विश्वरूपी है, भर्थात्‌ इस संसार में 
जो भी कुछ है वह सब उसीका रूप हे। जो है ऐसा कहा 
जाता है, वह सब उसी का स्वरूप है। यहाँ शानपति परमे- 
खर को 'विश्वरूप ' कहा है। विश्व में जो हे वह परमेश्वर 
ही है। मानवों का बल बढ़ानेवाला विश्वरूपी इंश्वर है ऐसा 
यहां कहा है। ब्यक्तिभाव से निर्बंछता होती है, समश्टि- 
भाव से ही बरू बढ़ता है। प्रत्येक मनुब्य जो अपने आपको 
व्यक्तिभाव में अनुभव कर रद्या है, भोर निरयेल मान रहा है, 


मार्शशीषं २००० ] 


वही विश्वरूप अनुभव करेगा, तब उसकी निबंलता दूर 
होगी, और वही बलवान्‌ होनेका अनुभव करेगा। यही 
* अल्प और भूमा ” पदों से उपनिषद में कहा है-- 
थो वे भूमा तत्‌ सुख, नाल्पे सुर्ख अस्ति, भूमैव सुखम्‌। 
(छां ड. ७२३॥१ ) 
* जो व्यापक है वह सुख हे. अल्प सुखकारक नहीं है ' 
ब्यापक अवस्था ही सुख देनेहारी है ।! विश्वरूपस्थिति सब्व- 
ब्यापक स्थिति है, अतः वह सुखकारक, बलूवर्धक और 
आनन्ददायक है। व्यक्ति सत्ता भल्पत्व बतानेवाली है, अतः 
वह दु'खदायी हे! अत्पत्व के साथ ही झृत्यु छूगा रहता 
है। भूआ कमर अवस्था है। इस तरह विश्वरूप स्थिति 
के है-- 
विश्वरूप ( भूमा ) 
सर्वरूप 


च्यक्तिरूप ( अज्प ) 


अशेरूप 
वृषभ ( बलवधेन ) नि्ेल 
अदाभ्य ( न दबमा ) देवना 
वरेण्य ( वरिष्ठता ) कनिष्ठतां 


बृहस्पति (ज्ञानी). , अज्ञान, मिथ्या ज्ञान 
संत्र के पदों का विचार करने से इस तरह विश्वरूपभाव 
से शक्तिवर्धन भर ब्यक्तिरूप' होने स शक्तिकी क्षीणता होने 
का ज्ञान हो सकता हैे। भगवद्वीता मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
विश्वरूप अवस्था का अनुभव करते थे, अत, खामर्थ्यवान्‌ थे 
भोर अजुन अपनी स्थूल शरीरावस्था से ही था, बह अपनी 
विश्वरूप सत्ता को नहीं जानता था, इसलिये निर्बछता का 
अनुभव कर रहा था। इसी तरह सब पाठक समझे। प्रत्येक 
पाठक अपने वेयक्तिक शरीर तक के ही जीवन का थमुभव 
जब तक करता रहेगा, तब तक नि्बेलता का अनुभव करेगा, 
परन्तु जब वह अपने विश्वरूप व्यापक भाव को जानेगा 
भौर अनुभव करेगा, तब वही अपने आपको पूंणे सामर्थ्य- 
बात अनुभव करेगा । हरणक पाठक का अनुध्यन से, 'वेद - 
मंत्रों के मनन से तथा वेदिक तस्वज्ञान को अपनाने से यह 
अधिकार हो सकता हे। हरएक का मद्ाकारण शरीर विश्व- 
ब्वापक ही है, परन्तु प्रत्येक को इसका ज्ञान नहीं है । इस 
विषय में देखिये- 
( अयास्य आंगिरस: । हृहस्पतिः । विव्दुप्‌ ) 


यदा बाज असनदू विश्वेरूप॑, 
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विश्वरुप इभ्वर । 


आयां अरुक्षत्‌ उत्तराणि सप्म | 

बृहस्पति बृषण वर्यन्त , 

नाना सन्त: बिश्वतों ज्योति आख्रा ॥ 

( ऋ. १०६७३०; अथर्त २०९१॥१० ) 

साधक ( यढा ) जब ( विश्वरूपे वाज' असनत्‌ ) विख्व- 
रूपी बरू का धारण करते हैं, तब (दा उत्तराणि सक्षम 
अरुक्षत्‌ ) स्वर ओर उसके भी परे के स्थानोपर वे आरोहण 
करते हैं, तब वे ही ( वृषभ बृहस्पति ) बलवर्धक शानपति 
परमेश्वर की ( जासा वर्घयन्तः ) अपने मुख से, झपनी 
अनुभवी वाणी से यथार्थ स्तुति करते हैं, ओर (माना 
सन्‍्तः ) ये अनेक होनेपर भी वे सब्र विश्वरूपी ( ज्योतिः 
बिश्रतः ) एकही तेज का धारण करते हैं । 


इस मन्त्रमें कहा है कि, विश्वरूपी ज्ञानपति परमंश्वर का 
आन होना ही एक बड़ा बल प्राप्त होना है। अपने अख्पत्व 
की सर्यादा इस ज्ञान से विनष्ट होती हे जोर अपने विश्ुत्व 
का अनुभव जाता है। यही ईश्वरीय भाव की प्राप्ति है। 
यही भूमा अवस्था का अनुभव हे । विश्वरू्प भाव से बढ 
का संवर्धन ओर व्यक्तिभाव से निर्बंछता होती हे। स्थूल, 
सूक्ष्म, कारण मोर महाकारण ऐसे चार देह प्रत्ेक मनुष्य 
के रहते है। व्यक्तिनिष्ठ मनु अपने स्थूल देह का 
जअभिमानी होता है, यह संपूर्ण बेयक्तिक मर्भादाओंसे भव्य 
मर्यादित अवस्था है। योगसमाश्रि में, योगनिठा में नी 
वेयक्तिक मनका ऊूय व्यापक मनमें होता है | इस “ कारण- 
देह! में कार्य करनेवाले योगी अपनी बड़ी व्यापक सत्ता 
का अनुभव प्राप्त करते हैं । इसी तरह जो छोग महौकारण 
देह पर कार्य करते रहते हैं, वे भगवान्‌ श्रीक्षष्ण जेस 
लोकोत्तर पुरुषोत्तम विश्वरूप बनकर कारये करते हैँ । दृनकों 
कोई मर्यादा बाधित नहीं कर सकती । 

विश्वरूप सर्वब्यापक मद्दाकारण देह १९ कारये करने से 
बड़ी शक्ति मिलती है यही (विश्वरूप बाज ) विश्वरूपी 
शक्ति यहां कही है। स्वर्गकोक, चुलोक से भी परे वे अपनी 
शक्ति से पहुंचते हैं । अनेक या नाना मानव रहनेपर भी 
ये एकप्व का अनुभव करते ओर वैसा व्यवहार भी करते हैं. 
और जअखण्ड दिव्य ज्योती को ये ही प्राप्त करते हैं । 

( अ्रजापतिवेश्वामित्रट, प्रजापतिर्याच्यों था, विश्वाभिन्नो 
शाथिलों वा । इब्यः । ब्रिब्युप्‌ ) 


वैदिक धर्म । 


आतिष्ठन्तं परि विखे अभूषन्‌ 

श्रियों बसानश्चराति स्वरोचि: । 

महत्‌ तद्‌ दृष्णो असुरस्य नोमा 

विश्वरूपो अम्ृतानि तस्थो ॥ 

€ क. ३।३८।४; अथव ४४८३; वा. य ३३॥२२ ) 

अथवैवेदु में इस का पाठ ' श्रिये बसानः ” है भोर 
: अथर्वादिगिरस: । विश्वरूप: । त्रिद्दुप्‌। ' यह ऋषि-देवता- 
छत्द है । इस मन्त्र का यह अर्थ है- 

( भाति्ठत्त ) सर्वत्र स्थिर रहनेवाले इस इन्द्र की, इस 
प्रभु की ( विश्व परि अभूषन्‌ ) सब देव शोभा बढा रहे 
हैं। यह ( स्वरोधिः ) स्वयं-प्रकाशी प्रभु ( श्रियः, श्रियं 
बसानः ) कपनी शोभा को धारण करता हुआ ( चरति ) 
सर्वश्र गति करता है; सबको प्रेरणा करता है। इस ( बृष्णः 
असु-रस्थ ) बलवान्‌ जीवन-प्रदाता प्रभु का ( तत्‌ महत्त 
नाभ) वह बडा यश्ञ है, अर्थात्‌ जो यश है बह सब उसी का 
है। यह ( विश्व-रूपः ) विश्वरूपी प्रभु ( अस्तानि तस्थो ) 
सब अ्षमर स्थानों को, नाना सुखों को अपने अन्दर धारण 
करके सर्वेत्र स्थिर रहता है । संपूणे विश्वके रूप का धारण 
करनेपर भी उस में यत्किचित्‌ भी चन्बनलता नहीं होती, 
इतना उस का सामर्थ्य है । 

इस मन्त्र में कद्दा है कि, इन्द्र विश्वरूपी है। भर्थात्‌ जो 
विश्व में रूप है वह सब इन्द्र का है। यहां इन्द्र का अर्थ 
प्रभु है, सब का स्वामी है । इस प्रभु के भूषण इस विश्व 
में दीखनेवाले सब पदार्थ हैं अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, 
वायु, जरू, वनस्पति, प्राणी आदि सब पदार्थ उसी की 
शोभा बढा रहे हैं। सब अमर भाव उसी में हे । 


विश्वरुप के ज्ञान से 
आरोग्य, दीघांयु ओर सुप्रजा की प्राप्ति। 
( बक्या । ऋषभः । त्रिष्दुए्‌ ) 

पिशज्वरूपो नभसों वयोधा 
ऐन्द्र: शुष्मो विज्वरूपो न आगन्‌ | 
आयुरस्मभ्य दघतू ग्रर्जा च 
रायश्व पोषैराभि नः सचतामू ॥ ह 

( झधर्व, ५४२२; उत्तराध अथर्वे, १८४६२ ) 
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“( नभसः पिशज्ञरूप: ) आकाश के समान तेजस्वी रंग- 
रूपवाला ( वयो-धाः: ) बल देनेवाला ( विश्व-रूपः ऐन्द्रः 
शुध्मः ) विश्वरूपी इन्द्र का प्रभावी सामथ्य ( न; भासन्‌ ) 
हमारे पास आगया है, वह (अस्मब्यं ) हमें ( भायुः ) 
दीघे भायुध्यं, ( प्रजां ) उत्तम संतति, ( दधत्‌ ) देता दै 
( पोषे: राय: च ) और सब प्रकार की पोषण शक्तियों के 
साथ सब धन ( न. अभि सचन्तां ) हमें देवे । ” 

यहां विश्वरूपी इन्द्र का ही वर्णन है। साधकों को वह 
विश्वरूपी इन्द्र का सामर्थ्य प्राप्त होता है, अर्थात्‌ वे विश्व- 
रूपी सामथ्ये से युक्त होते हैं, वे स्वयं विश्वरूप बनते हैं, 
यह भी यहां कहा है। मद्दा कारण शरीर संपूर्ण विश्व का 
एक ही है, पर उस विश्वरूपी शरीर पर कार्य करने की 
शक्ति प्रत्येक में नहीं जाग्रत हुईं होती । वद्द जिसकी जाग्रत 
होती है वह सिद्ध पुरुष सर्वे साधारण क्रक्ष जन स्थूल 
शरीरपर कार्य करने के समान, उस महाकारण शरीरपर 
कार्य करता है। यही मुक्ति की स्थिति है। यही भूमा 
अवस्था में अवस्थान है। यही नर का नारायण होना है । 

इस मंत्र में यह विश्वरूपी सामथ्य प्राप्त होने से ( ) 
दीर्घायु, ( २ ) सुप्रजा ओर (३) पोषक धन प्राप्त होता 
है, ऐसा कहा है। यही फल ( अथवे १०२।२९ में ) 
ब्रह्म च ब्राह्माश्व चक्षुः प्रार्ण प्रजां दुदु: ! ब्रह्म तथा अन्य 
देव उस ब्रह्मजञानी को ( १) उत्तम इंद्रिय, ( २ ) दीर्घायु 
ओर ( ३ ) सुसंतति देते हैं, इन शब्दों से कहा है। अद्- 
ज्ञान का यही फल है | इस विषय में इन मन्त्रों को देखने 
से कोई संदेह नहीं रहता । 

( प्रजापतिदेंश्वामित्रो, वाच्यो वा। विश्वेदेवा: । त्रिंष्डुप्‌ ) 
त्रिपाजस्यों वृषभो वि्वरूप 

उत व्युघरा पुरुध प्रजावान्‌ | 

भरयनीक: पत्यते माहिनावान्‌ 

स्‌ रेतोधा वृषभ: शश्वतीनाम्‌ | 

(ऋ. ३॥५६॥३ ) 

( त्रि-पाजस्यः ) भूमी अन्तरिक्ष भौर घुछोक ये जिसके 
तीन पेट हैं, ऐसा एक दी ( वुषभः विश्वरूप: ) बरूवान 
देव विश्वरूपी है। ( उत प्रजाघान्‌ ) भौर यही सब प्रजाओों 
से युक्त हे अर्थात्‌ सब प्रजाएं, सभ्न प्राणी, उसी के हैं। बह 
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(त्रि-ऊधाः ) स्थूछ सूक्ष्म कारण ऐसे तीनों झरीरों का 
पोषण करनेवाला अर्थात्‌ तीन प्रकार के दुग्धाशयों से युक्त 
है, वह ( पुरु-ध ) सब का अनेक प्रकार से धारण करने- 
वाला है। यद्द ( मद्दिना-वान्‌ ) महत्व से युक्त श्रेष्ठ प्रभु 
(त्रि-अनीकः पत्थते ) तीन बलों से युक्त होकर सर्वत्र गति 
करता है, अन्दर रहकर सब का संचालन करता है। 
(सः बृषभः ) वह बलवान्‌ है और ( शश्रतीनां रेतो-धाः ) 
शाश्रत प्रजाओं को वीर्य का प्रदान करनेवाला है। 

इस मंत्र में विश्वरूपी एक देव है ऐसा कहा हैं। जो 
विश्वरूप होगा वह एक ही हो सकता है, इसमें संदेह नहीं 
हो सकता, क्योंकि सब विश्व ही जिसका रूप है ऐसे अनेक 
देव होना असंभव ही है। विश्व एक है और उसी कारण 
विश्वरूप देव भी एक ही है। भूलोक, अन्तरिक्ष लोक और 
झलोक ये इसके पेट है अर्थात्‌ इन तीन पेटों में ही सब 
कुछ समाया है। इसीसे स्पष्ट होता हे कि, सब मिलकर 
एक ही देव है। स्थिरचर सब रूप इसी का है और इसको 
छोडकर और कुछ भी इससे प्रथक्‌ नहीं रहता । 

( प्रजापतिर्वेश्वामित्र:, वाष्यो वा। विश्वेदेवाः । त्रिष्टुप्‌ ) 


देवस्व्वष्टा सविता विखरूँप 

पुपोष प्रजा' पुरुषा जजान | 

इमा च विश्वा भुवनान्यस्य 

महद्‌ देवानां असुरत्व एकम्‌ | 

(ऋ ३॥७७१९ ) 

( व्वष्टा सविता देवः ) संसार की निर्मिती करनेबाला, 
संसारको प्रसवनेवाला देव ( विश्वरूप: ) विश्वरूप है अर्थात्‌ 
उस का रूप विश्व ही है, सब विश्व ही उस का देह है। 
वही ( प्रजा: जजान ) प्रजाों का. प्रजनन करता और 
( पुरुधा पुपोष ) प्रजाओंका अनेक प्रकार से पोषण भी 
करता है | ( इसा विश्वा भुवनानि ) ये सब भुवन (अस्य) 
इस प्रभुके ही रूप हैं । ( देवानां ) सब देवों का ( महत्‌ 
एकं ) यही बडा एक ( असु-र-स्वं ) जीवनसत्त्व प्रदान 
करनेवाला है । 

यह मन्त्र विशेष मदस्व का ज्ञान दे रहा है । त्वश! का 
अर्थ ठर्स्नाण है, जो नाना प्रकार के आकार और रूप बनाता 
है। * सविता ? का अर्थ प्रसवनेवाला है, अपने अन्दर से 
ताना प्रकार के देद्दोंका प्रसव जिस से होता है। जो विश्व- 


ध्श्रे 


विश्वकप इंश्वर । 


रूपी देव है वही अपने अन्दरले नाना प्रकार के रूप निर्माण 
करता है, और उन सब का पालनपोषण भी वही करता है, 
इस कारण ये सब भुवन तथा सूर्यचन्द्रादि देव इस अभु के 
ही अंग कौर अवयव हैं । सब देवताओं में जो विशेष सत्त 
है वह सब इसी प्रभुसे उनसें संचारित हो रहा है। क्योंकि 
सब को प्रसवनेवाऊा यही एक प्रभु है| प्रभु के विर्वरूष 
का निणय करनेवाला यह मंत्र हे, अतः यह विशेष महृत्त्त 
काहे। 
(यमी । यमः। त्रिष्दुप्‌ ) 
. जनिता देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूप, । 
न कि: अस्य प्र मिनाति व्रताने । 
(ऋ १०१०७, अथरे १4।१।७ ) 

[ अथ्ववेद में इस का ऋषि अथर्वा है] (व्वष्टा 
सविता ) रचना करनेवाछा, सबका प्रसविता और (जनिता) 
सब का जनक ( देवः ) देव ( विश्वरूप. ) विश्वरूपी 
है । जो यह विज्ञका रूप हे वह उसी का रूप है। ( भ्षस्य 
बतानि ) इसके नियमों का ( न किः प्र मिनाति ) कोई 
बिगाड़ कर नहीं सकता । 

यहां ' त्वष्टा, सविता, जनिता, विश्वरूपः देवः ” ये पद 
अत्येत महत््व के हैं । इन में * जनिता ” पद जनक के अर्थ 
में हे, अन्य पदों का अथ पूवे मन्त्रके स्पष्टीकरण में बताया 
ही है । यह विदवरूप देव इतना सामथ्येवान्‌ है कि, इस 
के नियमों का कोई उल्लंघन कर नही सकता। 

( मेघातिथिः काण्वः | आम्रीय: । गायत्री ) 
इह्द त्वष्टारं अग्रियं विद्वरूप उपहये । 
अस्माक अस्तु केवल: | 
( कर. १॥३॥१० ) 

( इंह ) इस प्रार्थना करने के समय ( अग्रियं ) खुख्य 
( विश्वरूप त्वष्टारं ) विश्वरूपी कारीगर की में (उपहृये) 
स्तुति करता हूँ। ( वह केवलः अस्मा्क अस्तु ) वह केवल 
हमारा सहायक होवे । 

यहां “ विदवरूप त्वष्टा ” देव का वर्णन है। ' केवल * 
पद यहां महत््व का हे, इस का अर्थ अकेला एक, जिस के 
बराबर दूसरा कोई नहीं हे । परिपृणे, असीम जकेछा जो 
है वही “ केवक ? है। अग्नियं ' पद का भर्थ सब में मुख्य, 
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प्रमुख, अग्रगण्य है। एक ही प्रभु इस वेशेषणों के लिये 
योग्य है और यह मुख्य अकेला ही एक प्रभु 'विश्वरुप! है । 
( सृत्समदः शोनकः । रुद्ट: । त्रिप्दुप ) 

अहंन्‌ बिभार्षे सायकानि धन्व 

अहैन्‌ निष्के यजत विश्वरूपम्‌ । 

अहँन्‌ इद दयसे विष्व॑ अभ्वम्‌ 

न वा ओजीयो रुद्र लद॒स्ति ॥ 

(ऋ, २।३३॥१० ) 

( अहन्‌ घल्त सायकानि विभर्षि ) तू योग्य होनेके कारण 
ही धनुन्य और बाण धारण करता है और युद्ध करता है । 
तू ( अहँन्‌ ) योग्य है इसीलिये तूने (बज विश्वरूपं निष्कं) 
पूज्य विश्वरूपी हार धारण किया है। तू ( अहैन्‌ ) योग्य है 
इसीलिये ( अभ्व विश्वे दयस ) इस विशाल चिश्वका रक्षण 
करता है। है रद! (त्वत्‌ ओजीयः न वै अस्ति ) तुझसे 
अधिक बलवान कोई भी नहीं है । 

सूर्यचन्द्रादिकों के सुवर्णलिकार ईश्वरने धारण किये हैं 
वही विश्वर्पी हार का धारणकर्ता है। जिस परमास्माने 
विश्वल्प आभूषण धारण किये हैं, वह बड़ा सामथ्यवान्‌ 
प्रभु हे, आर उससे अधिक शक्तिण्नाली दूसरा कोई भी 
नही है। 

स्थोतिरासे विश्वरूप विश्वेषां देवानां समित्‌ । 

( वा य. ७॥३७ ) 

( जिश्वेषां देवानां सं-हत्‌ ) सत्र देवों का एकत्रीकरण 
ही ( विश्वरूप ज्योति. ) विश्वरूप तेज है । 

संपूर्ण जितने देव यहां हैं वे सब देव मिलूकर ही यह 
विश्व होता है, इस विश्व के सब पदार्थ नाना अकार के देव 
है। ये सब देव मिलकर ही एक विश्वरूपी तेज होता है । 
यही विश्वरूपी तेज परमेश्वर का तेज है। सत्र देव परस्पर 
विभिन्न होलेपर भी उनमे जो अभिन्न एक सत्ता है वही 
विश्वरूपी प्रभु है। इसी में सब देवताएं समायी है । 

विश्वरूप वस्त्र । 

विश्वरूपी बस की उपभा निस्न छिखित मन्त्रमें कही है- 

मुजातो ज्योतिषा सह शर्म वरूथ आसदत्स्व: । 

वासो अ्ने विश्वरूप से व्ययस्व विभावसों ॥ 

(वा. य* ११४० ) 
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हे अप्ने ! तू ( ज्योतिषा सह सुजातः ) तेजके साथ अकट 
हुआ है, तेरा ( स्वर्‌ वरूर्थ शर्म ) अपना प्रकाश बलशाली 
और सुखदायो है, हे स्वयंप्रकाशी अ्ले ! तू ( विश्वरूष 
घास: संब्ययस्त्र ) विश्वरूपी वसा बुनकर तैयार कर । 

विश्वरूप एक वख्र हे ऐसा यहां कहा है! बख्र में ताना 
ओर बाना रहता है, वेसे ये देव यहां है। ये सब देव शर्म 
से उन्पन्न होने के कारण “ आाह्य ” कहे जाते हैं। ब्रह्म स्वयं 
कपास के स्थान पर है, उस कपास से बने तानिबाने के 
समान सब देव है। इनका यह विश्वरूपी वख्च है। जेसा 
कपास वख्चरूप बनता हे, वेसा ही ब्रह्म देवतारूप बनकर 
वघिह्वरूप बतता है । 

ब्रह्म रुए ( कपास ) 

| | 
३३ देवता € ब्ाह्मा; ) यूत्र ( तात्ता+बाना ) 
| | 

विश्र बस 

वख की उपमभा से यहां जिसका वर्णन किया है, तह बात 
इस चित्र से स्पष्ट हो सकता है। तथा और देखिये- 

आदित्य गर्म पयसा समडृधि 

सहसरस्य प्रतिमां विश्वरूपम । 

(वा. ये, 4३॥3१ ) 

(सहस्रस्थ प्रतिमां) सहस्नों पदार्थों की जसी एक प्रतिमा 
होती है, वेसी ही ( विश्वरूपं ) विश्वरूप एक ही प्रतिमा 
है। इस का ( आदित्य गर्भ ) सूर्य गर्भ हे उसको ( पयसा 
समंग्धि ) दूध की आहुतियों से सिंचित कर। 

सहस्रों वस्तुओं की मिलकर एक ही प्रतिमा जो होगी 
वही यह विश्वरूप है। अर्थात्‌ इसमें सहस््नावधि पदार्थ हैं 
तो भी सब मिलकर एक ही प्रतिमा है। यहां यद्यपि घस्तु 
बस्तु में भेद दीखता है, तथापि तस््वदष्टी से सब की एकता 
होनेसे सब सहखावधि वस्तुओं की मिलकर यह एक ही 
भ्रतिमा है। 


इमे द्यावापृथिवी विश्वरूपे । 
( वा. य. ९११९ ) 
ये आावाशधिवी विश्वर्पी है। अर्थात्‌ चुछोक भर 


भथिवी छोक इनका ही यह विश्वरूप है। पाठक यहाँ इस 
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विश्वरूप में देखेंगे तो उनको पता छग जायगा कि, इस 
विश्वरूप में कुछ भाग एथ्वी के अन्तर्गत हे ओर कुछ भाग 
चूलोक के अन्तर्गत हे। बीच का अन्तरिक्ष लोक, य्ुलोक 
ओर (थ्वीलोकमें विभक्त हुआ है । इस कारण द्रावा एथिवी 
विश्वरूपी हैं। यह स्पष्ट ही है। द्यावा एथिवी से भिन्न यहां 
कुछ भी नहीं है। इस विश्वरूप में कुछ भाग पृथ्वी का है, 
शेष भाग बुछोक का है। इस तरह द्यावापुधिवीने विश्वका 
रूप धारण किया हे । 

विरुपेम्यों विश्नरूपेम्यश्व॑ं वो नमः | 

(वा. थ. १६२५ ) 

विविंधरूप धारण करनेवाले तथा विश्वरूप बननेवाले रुद्ध 
के लिये प्रणाम है | यहां भकेली रुद्रदेवता विश्वरूप बनती 
है ऐसा कहा है। रुद् देवता के विश्वरूप होने का वर्णन 
इसी केखमाला के क्रमांझ ९ में देखिये | ( यह लेख वे. ध. 
क्रमाइ २८१ वेशाख से. १९९९ में छपा हे । ) 


विश्वरूप का अथे। 
विश्वरूप पद्‌ का अर्थ बेदने ही किया है, वह मन्त्र देखिये- 
एतदू वे विश्वरूपं स्वेरूप गोरूपम्‌॥ 
( अथर्व ९१२(७)२७ ) 

« यह सब विश्वरूप सर्वरूप हे भोर यही ग्ोरूप हे। 
« ग़ोरूप * का अर्थ ' गो ? नाम इंदियों से जो रूप ग्रहण 
किया जाता है वह सब रूप है, यद्दी सब रूप विश्वरूप 
कहा जाता है। कषर्थात्‌ इस विश्व में जो नाना रूप या 
क्षरूप जो भी पदार्थ हैं, जो पंच ज्ञानेन्द्रियों तथा मन बुद्धि 
से समझे जाते हैं, वे सत्र के सब विद्वरूप के अन्दर समि- 
छित द्वोते हैं । ” 

विश्वरूप देवता । 
( दीघ॑तमा ओऔचथ्यः । विश्वेदेवाः ब्रिष्दुप्‌ ) 

युक्ता मातासीदू धुरि दक्षिणाया 

अतिष्ठद्‌ गर्भा व्ृजनीष्वन्त: । 

अमीमेद्‌ बत्सों अनु गां अपस्यदू 

विख्वरूप्यं त्रिषु योजनेषु ॥ 

( क. ॥१६४।९; जथवे ९१४९ ) 

दाक्षिणाके लिये गोमाता नियुक्त हुई थी, उसका बछडा 

वहीं बच्चन में रखा था । वद बछड़ा गो माता को देख 
हि 
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देख कर शब्द कर रहा था। (६ त्रिषु योजनेपु ) तीनों 
योजनाओंमें अर्थात्‌ तीनों छोकोंमें जो है, वह सब ( विद्व- 
रूप्य ) विश्वरूपी देवताके लिये अर्पेण करने योग्य है। 

भू: अन्तरिक्ष और यू इन तीन छोकों में जो भी कुछ 
है बह सब विश्वरूप देवता का सर्व्यापक एक रस प्रभुका 
ही रूप हे । 

विश्वरूप गर्भ, त्िपुटी का एकत्व । 
( अथर्वा | मधु, अश्विनी । त्रिष्दुप्‌ ) 

मधो: कशां अजनयन्त देवाः 

तस्या गर्भा अभवद्‌ यिद्लरूप: | 

ते जाते तरुण पिपर्ति माता 

स जातो विख्वा भुवना विचष्टे 

( अथर्व ९१७ ) 

देवोंने मघुकशा देवता को उत्पन्न किया (तस्या गर्भ) 
उस का गर्भ ( विश्वरूप: अभवत्‌, ) विश्वरूप हुआ। 
माताने उस तरुण गर्भ को जन्‍्मते ही परिषुष्ट किया। 
€ सः जातः ) वह प्रकट होनेपर ( बिहवा भुवना ) सत्र 
भरुधनों को ( विचष्टे ) विशेष रीति से देखता हे । 

यहाँ कहा है कि ($ 9 एक मधुकशा नामक देवता 
है। यही मधु है। यही अपनी मधुरता के कारण सब को 
अपनी ओर प्रेरित करता है, जपनी जोर खींचता हे । यह 
मधु है ओर सब को अपने पास खोंचनेबराछा है। (२) 
इस मधु से विश्वरूप उत्पन्न हुआ, अर्थात्‌ सब बिश्व सें 
दीखनेवाले पदार्थ इसी मधु ब्रह्म से उत्पन्न हुए। (३६) 
जो उत्पन्न हुआ, उस का पालनपोषण और उद्नतीभवन 
वही मधुन्रह्म करता है। ( ४ ) भर यही सब भुचनों को 
देखता है । 

यही द्रष्टा है, इश्य है ओर ज्ञान भी यही है, तथा ज्ञान 
से होनेवाला मधुर आनन्द भी यही है। त्रिपुटी का एकत्व 
यहां वर्णन किया है । ( $ ) एक मधु तत्व हे, ( २ ) उस 
एक मधु तत्त्व से बिहव के नाना रूप उत्पन्न हुए, (३) 
उस मधुतत्त्व से ही इन सब बिद्व का पालनपोषण हो रहा 
है ( 9 ) और चही मधु तत्व सब विश्व का यथायोग्य 
निरीक्षण कर रहा है। इस तरह ज्ञाता ज्ेय और ज्ञान एक 
ही है । यह विषेष महत्त्व की बात यहां कही है। 


घेदिक धर्म । 


विश्वरूप हूध । 
( अथर्वा । सघु, अश्विनी । त्रिष्दुबगर्भो पंक्ति: ) 

महत्‌ पयो विश्वरूप अस्या: 

रामुद्रस्य त्वोत रेत आहुः 

यत एति मधुकशा राणा 

ततू प्राण: तदमृत निविष्टम्‌ || 

€ अथर्वे, ९१॥२ ) 

(अरयाः एय. ) इस गो का दूध ही ( महत्‌ विश्वरूप ) 
यह बडा विश्वरूप है। यह बडे ( समुद्गस्य रेत: ) समुद्र 
का जल जैसा ही है, ऐसा सब ज्ञानी ( आहुः ) कहते है। 
सह सथुकशा देवता सचमुच ( तत्‌ प्राणः ) सब का प्राण 
है और यही (तत्‌ अम्भर्त निविष्ट ) अस्त अथौत्‌ सब 
अभरन्व संगुहित होने के समान है । 

वहारूप एक शो है, उस गोसे जो दूध निकछ आया 
वही यह विश्वरूप है, अर्थात्‌ इस विश्व में जो है, वह सब 
ब्रह्मखपी गोका दूध ही हे | ब्रह्म का ही रूप यह विश्व है। 
बह प्राण अर्थात्‌ जीवन रूप है ओर यही अमृत अर्थात्‌ मोक्ष 
रूप हे | 

विश्वरुप यश । 
( कुत्सः । आत्मा । त्रिष्टप्‌ ) 

तिर्यग्बिल्श्रमस ऊर्ध्व॑ुच्न:, 

तस्मिन्‌ यशों निहित विश्वरूपम्‌ | 

तदासत ऋषयः: सप्त साके, 

ये अस्य गोपा महतो बमूवु' ॥ 

( अथवे, ३०८॥९ ) 

तिरच्छा झ्रुखबाला एक छोटा उलटा करके रखा है। 
थही मानव का मस्तक है। इस में ( विश्वरूपं यह्यः ) 
विश्वकप यश रखा है, यही मस्तिप्क-मगज- है। इस 
मस्तिष्क में सात ऋषि-सात ज्ञानेन्द्रिय-बेंठे हूं, जो इस 
बड़े आत्मा के रक्षक है। 

मनुष्य का सिरही उलछटा छोदा है । इस का तछा ऊपर 
है जोर मुख नीचे परन्तु तिरच्छा है। इस छोटे के-मस्तक 
के- तले में विश्वरू्पी यश्ञ अथौत्‌ मस्तिष्क अथवा मगज 
है। इस मस्तिष्क में संपूर्ण विश्व के नाना रूपों का ज्ञान 
रहता है। यदि यह मगज़ मनुष्य के सिर में न होता, तो 
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विश्वरूप का ज्ञान मनुष्य को न होता । विश्वरूप ही इस 
परमेश्वर का यशस्वी सामरथ्य है। यह मानो परमेश्वर का 
ही यश है। यह सब मानवी मस्तिष्क में समाया है। 
मनुष्य का मगज हो हस विश्वरूप का आकलम कर सकता 
है। इस मगज में दो नेत्र, दो कान, दो नासिकाएं, और 
एक मुख ये सात ऋषि ज्ञानयोग का साधन कर रहे हैं। 
अतः यही सप्त ऋषियो का आश्रम है । ये हो सात ऋषि 
इस विदश्वरूप के ज्ञान की रक्षा यहां कर रहे हैं | 

इस मंत्र में कहा कि बह्य से जो विश्वरूप बना है, 
वह ब्रह्म के सामथ्ये का प्रक्टीकरण है। इस का आकलन 
मजुण्य का मस्तिष्क कर सकता है। मनुष्य का मस्तिष्क 
जिस का आकलन करता है, उतना ही विश्व उस के छिये 
है। न ज्यादृद और न कम । दसलिये मनुष्य का मस्तिष्क 
ही मनुष्य का यश है। क्योंकि जैसा मनुष्य का सगज 
होगा, बेला ही मनुष्य होगा। 

इस मंत्र में क्या हे कि मानवी ज्ञान में ही प्रह्म भौर 
उस से बने संपूण और अखण्ड विश्वरूप की स्थिति है । 


रोहित का विश्वरूप । 

(बह्मा । अध्यात्म, रोहितः, आदित्यः। मुरिक्‌ ) 

वि रोहितो अमृशद्‌ विश्वरूप, 

समाकुर्बाण: प्ररहो रुहथ् । 

दिव रुदवा महता माहिम्ना, 

स ते राष्टू अनक्तु पयसा घ्तेन ॥ 

( अथवे, १३॥१।८ ) 

(प्ररुदः रुहदः च समाकुर्वाणः) अंकुर और पाँधोंकों इकट्ठा 
करनेवाला ( रोहितः ) रोहित देव (विश्वरूप वि क्षमशत्‌ ) 
सब विश्वरूप का विमशे करता है । वह अपने बढ़े महिमा 
से चुलोक पर चढकर तेरे राष्ट्र को दूध और घी देवे। 

जो एक देव च्युकोक पर चढता है, अर्थात्‌ जो स्वर्गलोक 
में विराजमान होता हे, वह अपने विचार में बीज, अंकुर 
और पौधो को इकट्ठा लेता है। यही विर्वरूप का विमशे 
है। यही विश्वरूप का विचार है । अंकुर, बीज, पौधा, बृक्ष, 
शाखा, पत्ते, ददानियां, फूल, फल इन पदों से प्रतीत द्ोने- 
वाली प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से शथक्‌ दिखती है। बीज 
अंकुर नहीं, पीधा वृक्ष नहीं, शाला ददनी नहीं, फूल फल 
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नहीं । ये सब पदार्थ परस्पर एथक है । यह विभक्तीफरण 
की एक दृष्टी है । परस्तु दूसरी ( समाकुबौणः ) संगत्तिकरण 
की एक दृष्टी है, उस दृष्टी से उक्त सभी पदार्थ : वृक्ष 
के एक ही रूप में समाविष्ट हो जाते हैं । यही विश्वरूप 
इृष्टी है। इस दृष्टी से पृथ्वी, जरू, वनस्पति, मानव, पशु, 
पक्षी, वायु, मेघ, वृष्टी, विद्युत्‌, सूर्य, चन्त्र, नक्षत्र ये सब 
£ विश्वरूपी सत्‌ ' में संमिलित हुए हैं। एक दृष्टी विभक्ती- 
करण की है ओर दूसरी संगतिकरण की है। विश्वरूप में 
अनेक विभिन्न पदार्थ होते हुए भी, समीकरण की दृष्टी से 
विश्वरूप एक ही सत्‌ है, यह सत्य प्रकट होता है। ( समा- 
कुर्वाण: विश्वरूप व्यम्रशत्‌ ) समीकरण करनेवाला विश्वरूप 
एक है, ऐसा विचार द्वारा जानता है, परन्धु जो ( विषमी- 
कुर्वाण: ) विषम भाव से देखेगा, वह प्रत्येक पदार्थ एथक्‌ 
पृथक्‌ देखेगा। 

इस तरद्द इस मंत्र में विश्वरूप के साक्षात्कार की द्विव्य 
इृष्टि ' समाकुर्वाण, ” पद से दर्शायी है। यह पद अत्यंत 
मद्दत्त् पूणे है । 

यहां तक हमने ' विश्वरूपी भ्रभ्ु ' का वर्णन करनेवाले 
अनेक मंत्र दिये हैं। ये विश्वरूपी प्रभु का वर्णन तो कर ही 
दे हैं, परन्तु साथ ही साथ विश्वरूप प्रभु के साक्षात्कार 
की दिव्यरष्टी भी बता रहे हैं। पाठक हस दृष्टी से इन 
मन्‍्त्रों का विचार करे | पाठकों की सुविधा के लिये हम 
पूर्वोक्त मंत्रों में आनेवाले विधाप सननीय मंत्रांशों को यहां 
रख देते हैं-- 

१ प्रजापति: विश्वरूपं सस॒जे, तत्न प्राविवेश | ८ 

( अथबे, १०७८ ) 

प्रजापतिने विश्वरूप का सुजन किया ओर उस में वह 
स्वयै प्रविष्ट हुआ | 

२ प्रजापति: श्रजा असृजत.... ता रूपेण.... नाम्रा- 

उनुप्रांबिशत | रूप .... नाम .... मे प्रजापति. । 

( ते. आ. २२७ ) 

प्रजापतिने प्रजाओं का सूजन किया और अपने रूप तथा 
ज्ञाम से वही उस में अविष्ट हुआ । नाम और रूप प्रजापति 
ही हैं। 

३ एजत्‌, पततू, तिष्ठतू, प्राणत्‌ , अंग्राणत्‌ , निम्रि- 
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विश्वरूप इंश्य॑र | 


पतू, भुवत्‌ , विश्वरूप, सेमूय, एक एवं भवाति । 
हि ( अथर्वे, १०८।११) 
कापने, उडने, ठहरने, प्राण धारण करने, प्राण घारण ने 
करने, निमेषोन्मेष करने ओर बनने बाढ़ा जो है, बह विश्व- 
रूप है, वह सब मिलकर एक ही तत्त्व है। 
४ विश्वरूप चर्षणीनां बृपभ | ( ऋ. ६॥६२॥६ ) 
विश्वरूप सब मानवों का बल बढानेवाला हे। 
« विश्वरूप वाजं असनत्‌, थां आ अरुश्षत्‌ ॥ 
(ऋ., १०६७१० ) 
जो साधक विश्वरूप का बल प्राप्त करता है, बह स्वे- 
घाम पर चढ़ता है। 
६ विश्वरूप अप्रतानि तस्थी ।. ( ऋ.११८॥१ ) 
विश्वरूपी प्रभुके पास सब श्रकार के अम्तत हैं । 
७ ऐद्र विश्वरूप शुष्पः अरमग्ये आयु प्रजां राय 
च दधतू। ( अब, ९४।२२ 
प्रभु का विश्वरूपी बल दमें दीर्घायु, सुप्रजा और धन 
देता है । 
८ विश्वरूप: वृषभ त्रिपाजस्थ: स शसख्तीनां रेतोथा 
बुपभ. | (ऋ, ३॥९६॥३ ) 
प्रभुका विश्वरूप बल देनेवाला है और वह तीनां थुनोसें 
फैला है, वह शाश्वत प्रजाओमें वीर्य ओर भोज भर पर्ा है। 
९ सविता देव' विश्वरूप: प्रजा जजान, पुपोप च। 
( ऋ ३॥५५॥१९ ) 
प्रभु विश्वरू्पी हे, वह अपने सें से सब प्रजञाओं को 
निर्माण करता है आर उन का पालन पोषण करता है । 
१० सबिता देव विज्वरूप जनिता, भस्य जतानि ने 
कि: प्रमिनाति | ( क्र, १०१०३ ) 
विश्वरूपी प्रभ॒ सब का जनक है, कोई भी उसके 
निरयमोंका उल्लंघन कर नहों सकता । 
११ विश्वरूप अग्नियं त्य्टारं उपहय | 
( कर १॥१३॥१० ह 
विश्वरूपी पहिले कारीगर की में स्तुति करता हूं । 


१२ विश्वरूप यजत ( ऋ, २२३१० ) 


विश्वरूपी प्रभू दी पूजनौय है । 


वैदिक घर । 


१३ विख्वरूपं ज्योति: बिख्वेषां देवानां समित्‌। 
(वा. य. ७।३५ ) 
विश्वरूप प्रभुकी ज्योति सब देवोंका इकट्ठा हुआ तेज है। 


१४ विश्वरूपं वासः | (वा. य. ११४० ) 
विश्वरूपी एक व्ध है (इस में सब देव ताने बाने हैं 
जो ब्रह्म से उसन्न हुए हैं ) 
१५ सहस्रस्य प्रतिमां बिल्वरूप | (वा. य. १३४ १) 
सहस्रों पदार्थों की एक प्रतिमा ही विदवरूप प्रभु है । 
१६ द्ावा-पृथित्री वि्वरूपे | (वा. य. ९१९ ) 
ये दुलोक और पृथिवी ये ही विश्वरूप हैं ( घुलोक से 
पृथ्वीपर्यत जो है वह विश्वरूप है ) 
१७ विश्वरूपं सर्वरूप गोरूप | 
( मथदे ९१२२५ ) 
जो विश्वरूप कहते हैं वद्दी सब रूप हे भोर वद्दी सब 
इंद्रियोंके अनुभव में आनेवाला है । 
१८ त्रिषु योजनेषु विज्वरूप्यं | ( ऋ, ११६४९ ) 
तीनों छोकों में जो है वह सब विश्वरूप हे। 
१९ विख्वरूप: विश्वा भुवना वि चष्टे | (अथव. ९। १५) 
विद्वरूप प्रभ॒ सब भुवनों को देखता हे । 
२० अस्या: पेय: विश्वरूपं, ततू प्राण: अमृत । 
( अथवे ९१२ ) 
( अहारूपी ) गोका दूध ही यह विश्वरूप हे वह सब 
को जीवन देता ओर अमरत्व भी देता है। 


२१ विश्वरूपं यशः | ( अथवे, १०५८९ ) 

विश्वरूप यश है। 

२२ प्रो रुदः च समाकुवाण: विश्वरूप व्यमशत्‌। 
( अथवे, १३॥१।८ ) 


अंकुर ओर पोँधे को इकट्ठा देखनेवाछा दी विश्वरूप प्रभु 
का बिमझ कर सकता है । 

ये सब सन्त्रभाग सनन करनेयोग्य हैं। इन का ठीक 
मनन होने से “ परमेदवर के विश्वरूप ” की ठीक ठोक 
कढ्पना आ सकती है। पाठक इन सन्प्रभागों का विचार 
करें और विश्वरूप को यथावत्‌ समझने का यत्न करें, क्योंकि 
चैदिकधर्म का संपू्ण आचार विचार सर्वथा विश्वरूप के 
यथावत्‌ ज्ञान पर अवरुम्बित है । 


हद 


[ बे २४, अंक १२ 


एक देवता के अनेक नाम । 
, पू्वोक्त मंत्रोंमें जिन देवताओं के विश्वरूप का वर्णन हुआ 
है, वे देवता निम्नलिखित हैं-- 

आत्मा, स्कम्म ( भाधारस्तम्भ ) बहस्पति:, इंद्र!, 
ऋषभ:, वृषभ:, लष्टा, सविता, देवः, आपग्रियः (आग्निः ) 
रुद्, आदित्य:, यावापूथिवी, गौ, मधु, अख़िनो, 
रोहित, अध्यात्म, 

इतने देवताओं के बर्णनपरक मन्त्रों में विद्वरूप का 
वर्णन है । इतने देव विश्व के रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसा 
यहां कहा है । ये सब नाम एक ही आत्मा के नाम हैं, यदद 
बात सब पाठक जानते हैं। 

एक सत्‌ विप्रा बहुधा वर्दति, 

आग्नि यम मातरिश्वानं आहुः । 

(ऋ., ३॥१६४।४६; अथवे० ९।१०२८ ) 

« एक ही सत्‌ है, जिस का वर्णन ज्ञानी श्रप्ति, यम, 
वायु भादि नामों से करते हैं । !” यह वेद का नियम है, 
भ्र्थात्‌ ' एक सत्‌ ” भाव्मा ही है और उसी के लिये इंव्रादि 
नाम प्रयुक्त दोते हैं । 

मंन्न-द्रष्टा ऋषि । 

इन विश्वरूप वर्णन के मंत्रों के दष्टा ऋषि ये हैं- भथर्वा, 
कुत्स:, विश्वामित्रः, भयास्यः, प्रजापति, ब्रह्मा, यमी, 
मेंघातिथि:, ग्रल्समदः, दीधतमाः । इन ऋषियों के मंत्रों में 
विद्वरूप देवता का वर्णत हे। भ्षर्थात्‌ यद्द विश्वरूप देवता 
की कल्पना किसी एक ऋषिने देखी, ऐसी बात नहीं, भ्रपि 
तु अनेक ऋषियोंने इस का अनुभव छिया है । 

यू्वस्थान में जिन देवताओं भोर ऋषियों के मंत्र लिखे 
हैं, उतने ही मंत्र इस विषय का श्रतिपादन करनेवाले हैं, 
ऐसा समझना अछुदध होगा। प्रायः सभी देवताओं के और 
प्रायः सभी ऋषियों के मंत्रों में विश्वरूप देवता का वर्णन 
है । ऐसे देवता और ऋषि अत्यन्त थोड़े होंगे कि, जिन में 
विश्वरूप देवता का उछेख नहीं हे । क्षतः विदवरूप देवता 
का बुन वेदिक सिद्धांत के रूप में मानना उचित है। 
सर्वेश्वरवाद अथया स्देक्यवाद वेद का मुख्य सिद्धांत ही 
है। इसीलिये अनेक देवताओं के मंत्रों में तथा भनेक 
ऋषियों के मंत्रों में बिश्वरूप देवता का वन जाता है । 
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इस तरह यह सब विश्वरूप एक ही आत्मा का रूप है। 
पिश्वरूप का अर्थ “ देवता रूप ” ही है। जितने पदार्थ हैं वे 
स्व के सब देवता के ही रूप है, ओर सब देवता आत्मा के 
रूप हैं, अतः आत्मा का ही यह सत्र विख्वरूप हे। अब 
पूर्वोक्त मंत्रों का संक्षेप से जाशय यहां बताते हैं-- 

पूर्वोक्त मंत्रों का तात्पर्य । 

इस विद्व में जो पदार्थमात्र आकाश, अन्तरिक्ष ओर 
पृथ्वी पर है, वह सब परमेइवर का स्वरूप है। सब स॒ष्टि 
की उत्पत्ति करके वही परमेश्वर सृष्टी के नामरूपों में घुस 
गया है| ये सब नामरूप उसी के हैँ इस कारण जो नाम 
जोर जो रूप प्पके सामने आ जाय, वह परमेइवर का है, 
ऐसा मानो । ( क्षथर्व १०७८; तै. आ. २२७७ ) 

जो जंगम पदाथे चलते, उडते, इवासलेत, आंखे खोलते 
हैं, जो स्थावर पदार्थ अपने स्थान पर ठहरते हैं, अथवा जो 
स्थावर जंग़म पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वे सब मिलकर परमे- 
इवर का रूप होता है, ये सब विभिश्न पदार्थ मिलकर एक 
ही “ सत्‌ ' द्वोता है। ( क्थ्व, १०८११ ) 

विश्वरूपी एक सत्‌ का ज्ञान दोनेसे मानवों का बऊ 
बढता है, जिनको यह ज्ञान होढ़ा हे वे श्रेष्ठ होते हैं ओर 
इनको कोई दवा नहीं सकता। ( ऋ. ६।६२।६ ) 

जो मानव विश्वरूपी एक संत्तत्व्का यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त 
करता है वह स्वर्ग में जाता है भौर उससे भी उच्चतम 
लोक में वह पहुंचता है। वही अपने अनुभव से परमेश्वर 
का यथावत्‌ वर्णन करता है। बह नाना पदार्थों सें एक ही 
ज्योती की सत्ता देखता है। (ऋ. १०६७११०; अथरवे, 
२०॥९१।१० ) 

विश्वरूपी परमेश्वर के शरीर के सूर्यचन्द्रादि देव भूषण 
हैं। वह एक देव स्वयंप्रकाश है, बही सबका जीवनदाता 
है, और उसी के पास सब क्षमरभाव नित्य रद्ते हैं । 
( ऋ, ३॥३८।४; अथर्वे, ४॥८॥३; वा. य. ३३।१२ ) 

आकाश के समान एक दी देव है, वह अपने बल से 
विद्यरूप बनता है। सथ का बलदाता यही है । यही सब 
को दीर्घायु, सुप्रजा, और पोषण करनेवाछा धन देता है। 

, ( क्थवे ९४२२ ) 

विश्यरूपी देव के तीन पे८ भूमि अस्तरिक्ष भोर थझये 

छोक हैं, इसी की सब प्रज्ञा हे। यद्दी अपने पोषक रस से 
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विश्वरुप ईश्वर । 


सब का पोषण करता है। यद्द महत्ववान शोर सामथ्यंघान 
है। शाइवत काल से सब प्रजाओों को यही बल देता है। 
( ऋ. ३॥५६।३ ) 
विश्वरूपी देव सब का उत्पन्न कर्ता है ओर वही सबका 
पोषणकर्ता भी है । सब भुवन इसी के अर्थात्‌ इसी से बने 
हैं सब देवोंको यही एक जीवन देता है। (ऋ, ३॥५५।१९) 
विश्वरूप परमेश्वर सब का सृजन करनेवाला है। वह 
इतना सामथ्यवान है कि, कोई इस के नियमों का उल्लेघन 
कर नहीं सकता । ( ऋ., १०१०७; अथर्व १८।१७५ ) 
विश्वरुपी देव प्रथम उपास्य है, उसका में वणन करता 
हुँ। वह हमारे लिये सहायक होवे । ( ऋ., १॥१३॥१० ) 
ईश्वर ही सब प्रकार से आदर के लिये योग्य है। उस 
का यह सब विश्वरूप पूजनीय हे । इस देवता से अधिक 
समर्थ दूसरा कोई नहीं है । ( ऋ. २३३॥१० ) 
तेजस्वी देव विश्वरूपी वस्त्र चुनता हैं । 
(वा, य. ११४० ») 
सहस्रों वस्तुओं की जो एक प्रतिमा हे वही विश्वरूप 
देव है। ( वा. थ. १३४१ 
चुलोक से पृथ्वीपर्यन्त जो है वही विश्वरूप है। 
( वा. ९३९) 
जो इंद्वियगोचर है वह सब विश्वरूप है। 
( अथर्वे. ९१२२५ ) 
ईंइबर के गर्भ से विश्वरूप प्रकट होता है, उत्पन्न होने 
के पश्चात्‌ ईइवर ही उस का पालन करता है ओर वहीं 
विश्वरूप में समाविष्ट सब भुयनोंका निरीक्षण भी करता है। 
( अथव ९६७ ) 
इंइवर गो है उस का दूध ही यह विदवरूप है, अतः 
यह विद्वरूप सब को जीवन ओर अभरत्व देता है। 
( अथव ९१२ ) 
मनुष्य के सस्तिष्क में इस विश्वरूप का शान, समाविष्ट 
होता है। ( अथवे १०८।९ ) 
सब का एकीकरण करने की दृष्टी से विद्वरूप के एक 
सत्ता का अनुभव आता है। जो यद अनुभव छेता है वंह 
स्थर्गपर आरोहण करता है।.. ( अथर्व १३॥१८ ) 
पूर्वोक्त मंत्रों का मुख्य भाव यहां इसलिये बताया है कि, 
पाठक इस का वारंवार मनन करें, पूर्यापर संबंध देखे, 


वैदिक धर्म । 


पूबेस्थान में जो पदों का अर्थ दिया है, उस का विचार 
करें, पश्चात्‌ * विश्वरूप ” के जो सूचक मन्त्रभाग दिये हैं 
उन का अवलोकन करें और भावार्थ का मनन करें, और 
वेद के इस “ विश्वरूप परमेश्वर ' का स्वरूप ठीक तरह 
समझनेका यत्न करें। यह वेदका मुख्य सिद्धान्त होनेसे और 
चैदिक धर्म द्वारा समाज का जो व्यवद्यार निश्चित होना हे, 
उस के लिये इस सिद्धान्त के झीक तरह पता लगने की 
कषत्यत आवश्यकता होने से इस विषय में इतना विशेष 
रीतिसे लिखा जा रहा है । 

ऐसा भी संभव होगा कि, कई पाठक विशेष विचार 
करनेपर इस निश्चयपर पहुंच सकते है कि, इनमेंसे कुछ मन्त्र 
विद्वरूप देवता का विचार पृणे अंश से करनेवाले नहीं हैं । 
इसलिये इन मन्त्रों को यहां से हटाना चाहिये । ऐसे गोण 
अर्थवाले मम्त्रों को हटा देनेपर भी जो मन्त्र शेष रहेंगे, वे 
“परमेश्वर विदवरूप ? है. यद्दी बात सिद्ध करेंगे | यहां प्श्ष 
यह नहीं है कि, परमेश्घर के विश्वरूप का उपदेश करनेवाले 
सन्ध्र संख्या में किसने हैं । विश्वरूप का विचार करनेवाले 
मन्त्र थोड़े हों, क्थवा अधिक हों, मंत्रों में * परमेहवर 
विश्वरूपी है” यह बात कही है, वा नहीं कही है, यही 
विचार करने का विषय हे । 

हमारे मत से पूर्वोक्त मन्त्र परमेश्वर के विश्वरूप का उप- 
देश करनेवाले हैं। ओर इन मंत्रोंने परमेश्वर विश्वरूप हे 
यह बात सिद्ध की है। विश्व में जो शब्द स्पदो रूप रस गंध 
हैं उनका दशेन हमारे इन्द्विय करते हे । यही विश्वरूप का 
क्षनुभव है। मलुप्य इस विश्वरूप का अनुभव कर रहे हैं । 
यह विश्व परमेश्वर का व्यक्तरूप है ओर इसी विश्वरूप 
परमेश्वर की सेवा करना मानव का धर्म है। 

विश्यरूप परमेहवर का यही तात्पये है। मनुव्य दिन रात 
हसी परमेश्वरीय विश्वरूप में विचर रहा है, इसीसे सब 
व्यवहार कर रहा है ओर स्वयं इस विश्वरूप का वह एक 
क्षश ही है। 

प्रह्मविद्‌ श्रह्मणि स्थिव;। (गीता ५२० ) 

ब्क का ज्ञान जिसको प्राप्त होता है, वह अपने आप को 
भ्रह्म में अवस्थित देखता है। इसका अनुभव पाठक यहां 
कर सकते हैं । 

अत्येक पाठक इस विदृव में हे, वह विह्व का अंश है, 
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बिशव के रूप के साथ उस का रूप मिला जुछा है, विश्व- 
रूप से वह प्रथक्‌ नहीं है । यदि विदवरूप परमेश्वर का ही 
रूप है, तब तो यह बात नितान्‍्त निश्चित हो है, कि प्रत्येक 
पाठक परमेइवर के स्वरूप में अवस्थित है और वह परमेश्वर 
का अैश है। “ ममैयांशों जीवछोके जीवभूतः ।( गीता ) * 
सेरा एक अंश जीव बना है, पह गीता वचन सत्य है, यह 
बात यहां निर्णात्तती होती हे । पाठक इस का अनुभव करें। 

अस्तु, यहां तक परमेश्वरका ही निजरूप यह विश्वका रूप 
है, तथा जो चिदृव का रूप है, वहीं परमेह्वर का देद्द हे, 
जिसमें सब पाठक संमिलित हैं, हृतनी बात यहां सिद्ध हुईं । 
'विश्वरूप का अर्थ “ सर्वरूप, अनंतरूप, बहुरूप, गोचररूप! 
है । यह क्षर्थ इस पद का निश्चित होने के पश्चात्‌, यही पद 
गौण कषथमें “ अनेक रूपोंसे युक्त ” इस अर्थ में वेदमें प्रयुक्त 
हुआ दीखता है। ये मंत्रभाग अब हम यहां देखते है- 

१ सुकिशुक हिरण्यवर्ण सुचक विश्वरूप (रथ) 

आरोह | (ऋ. १०८५।१० अथव १४।१६१ ) 

उत्तम बस्तरों से युक्त सुनहरी और उत्तम चक्रवाले, 
क्नेक रंगरूपवाले ( रथ ) पर चढ़ । 

२ लाष्टू विश्वरूप- (ऋ, २।१११९) लाश्स्य 

विश्वरूपस्थ ( ऋ, १०८९ ) ८ 

व्वष्टा द्वारा निर्मित बहुत रूप । 

३ पर्याणद्धं विश्वरूप यदस्ति, पतिभ्यः स्पोन- 

(अथव १७।२।१२ ) 

एकत्र लाया जो नाना प्रकार के रूपवाला दद्ेज है वह 
पतिके लिये सुखकारी हो । 

४ बेदा विद्वरूपाः 

वेद अनेक प्रकार के हैं । 

५ अस्य विश्वरुपाः स्तीर्णा:. (ऋ. ३॥॥७ ) 

इस ( अप्नि ) के नाना प्रकार के रंगरूपवाले किरण 

केले हैं । 

३ जिगस्नवः विश्वरूपाः (ऋ.- १०७4५ ) # 

प्रगतिशीऊ अनेक रूपचाले ( मरुत्‌ ) हैं। 

७ विश्वकप: सोम: (ऋ.- $॥७१३ ) ८ 

अनेक रंगरूपवांछा सोम है। 

< यत्‌ पृथिब्यां... अध्तरिक्षे...द्वि.. देधेषु... 


( अथवे ४।३५॥६ ) 
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लोकषु विश्वरूपं।. ( अभव ९३१७-१३ ) ८ 
जो पृथ्वी अन्तरिक्ष दुलोक, देव भोर छोकोंमें नाना 
प्रकार के रूप हैं । 

९ विश्वरुपाणां कन्यानां मनः गृुभाय। 

( अथरव २।३०१४ ), 
विश्वरुपां चधूं (अथर्व १०१ ); 
विश्वरूपा ( नारी ) पत्यां संभव इह । 

(अथव्व १४।२३२ ) & 
अनेक रंगरूप वेष भूपावाली कन्याज्ों का सन आकर्षित 
कर; अनेक रूपवाली वधू यह है; अनेक प्रकार की पेष- 
भूवा करनेवाली यह ख्त्री पति से संगत हो । 


१० पएताः द्वारः खभगाः विश्वरूपाः। 
( वा. य. २९७५ ) 
ये सुन्दर द्वार अनेक प्रकार के रूपोंवाले हैं । 
११ बच्रु ' कृष्णां विश्वरूपां रोहिणी भूमि अध्यष्टा 
( अथवे १२१।११ ) ८ 
भूरे और काले ऐसे नाना प्रकार के रंगरूपवाली उप- 
जाऊ भूमि पर में अध्यक्ष द्वीऊंगा । 
१९ विश्वरूृपा ओषधो- । 
( क. ७४४८३॥७५; १०८८॥१० ) # 
अनेक रंग-रूप-आकार वाली ओपधियां होती हैं। 


१३ विश्वरूपा ओषधय' पृथक्‌ जायन्तां, विश्व- 
रूपा घीदध भूमि महयन्तु | (अथव्रे, 8॥७।२-३) 
नाना भ्रकार की रंगरूपवाली औषधि वनंस्पतियां भूमि 
पर उपज और भूमि की महिमा बढ़ा देवें। 


१४ विश्वरुपां खुभगां जीवर्का आवदामि | 

(अथवे ६७९३ ) 
अनेक रंगरूपवाली भाग्यशाली दीर्घायु बढानेवाली 
ओऔषधि का वर्णन करता हूं । 
१५ विश्वरुपान्‌ वाज़ान्‌ जयेम । 

(अथवे १३॥॥।२२ ) 

अनेक रंगरूपवाले भन्न विजय करके ग्राप्त करेंगे । 
१६ विश्वकप सारंगं अजुने कृति शुणामि। 

( क्थवे २३२२ ) ८ 
अनेक रंगरूपवाला चितकबरा तथा श्वेत कीडा है उस 
का मैं नाश करता हूं । 
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+०८ विश्वरुपां उपाज़त । 


विभ्वरुप इंश्वर | 

१७ विश्वरुपाः छझितियः।.. ( अथर्व णरशा५ ) ० 

अनेक रंगरूपवाले कृमी होते है । 

(ऋ $।१६१॥६ ) ८ 

अनेक रंगवाली गो को प्राप्त किया । 

१९ विश्वरुपां धेनुं चक्रु।।  (ऋ- शर्शाद 2 

अनेक रंगरूपचाली घेनु को ( ऋणुओंने ) बनाया। 

२० भूतक्ृृतः विश्वरूपाः भा' अखज़न्त। 

( अथवे ३॥२८॥१ ) 
भूतों को बनानेबाले देबोंने नाना रंगरूपवाली गो 
निर्माण कीं । 

२१ विश्वरुपा घेनुः में कामदुधां अस्तु । 

( अथर्व ४।३४।८, ९७७१० )८ 
अनेक रंगवाली घेजु मेरी इच्छा के अनुसार दूध देवे। 
२२ विश्वरूपी गो मा आविश ( वा. य. ३२२ ) ८ 
अनेक रूपवाली गौ मुझे प्राप्त होवे । 

२३ विश्वरुपेमि' अश्वेः इद्द आयातु । 

(ऋ्‌. १०७०२ ) ८ 
अनेक रंगरूपवाले घोड़ों को जोतकर वह यहां आबे । 
२४ विश्वरूप अजः मेम्यत्‌ | 

( ऋ., १।१६२।२; वा., य, २५२५ ) ८ 
अनेक रंगरूपवाछा बकरा शब्द करता है। 

१५ विश्वरूप अजे प्रोणुद्धि । ( भथव ४१४९ )> 

अनेक रंगी बकरो को आच्छादित कर । 

१६ दिश्वरूपाः पशाव । (ऋ., 4१००१), ८ 
विश्वरूपाः सर्वरूपा: पशव-। (अथर्व ९।७।२५); 
प्रास्या. पशवों विश्वरूपाः। 

( क्थवे ३१०६; २।३४।४ ); 
विश्वरूपे; पशमिः नः पृणीद्ि । 

( अथर्व १७।३।६-१९;४४ ) 
अनेक रंगरूप और आकार के पश्चु आम में होते हैं । 
२७ विश्वरूपा वादिनी । (अथरवे १०३२,१५;२४)८ 
अनेक प्रकार के सैनिकों की यह सेना शब्रुका नाज्न करने 
वाली है । 
यहां तक चारों वेदों में करीब करीब ६० वार * विदव- 


रूप पद आया है ओर सर्वन्न इस इस का अर्थ “ अनेक 
विभिन्न रंगरूप और आकारवाला ? ऐसा है | इसका प्रयोग 


चेदिक घम । 


थहाँ “ रथ, कारीगरी के पदार्थ, दह्देज, वेद, किरण, वीर 
मरुत्‌, सोमवल्ली, त्रिलोकी के पदा्े, कन्या, नारी, वधू, 
हार, भूमि, औषधि, वनस्पत्ति, अन्न, क्रिमी, गौं, घेजु, अश्व, 
बकरा, पश्मु, सेना इनके विशेषण के लिये यह “ विश्वरूप ? 
पद्‌ आया है और पाठकोंने देखा है कि सर्वश्न ' अनेक रंण- 
रूप आकारवाला ? ऐसा ही भर्थ है । इस पद का यह अर्थ 
गौण है। मुख्य अर्थ “ विश्व में समाविष्ट सब पदार्थ ” ऐसा 
है, भौर वह इस लेख के प्रारंभ में २२ मंत्रों में बताया है। 
यह अर्थ भुख्य वृत्ति से परमेश्वर पर लगता है और गोण 
बृत्ती से सब अन्य पदार्थों के विशेषण अर्थात्‌ गुण वर्णन के 
लिये प्रयुक्त होता है। 


इस से पाठकों के मन में “ विश्वरूपी परमेश्वर ! का 
प्रैदिक सिद्धान्त स्पष्ट रूप से आ जायगा । चारों वेदों के 
सब मन्त्र यहां हमने इसलिये दिये हैं कि, विश्वरूप पद- 
वाले मुख्य और गोण वुत्तिवाके चारों वेदों के सब मन्त्र 
पाठकों के सामने आजायें, यहां हमने एक भी मन्त्र इस 
लिये छिपाया नहीं है, कि संपूर्ण वेदका यह [सिद्धान्त पाठकों 
के सामने स्पष्ट रूप से भ्राजाय, और वेद का यह मुख्य 
पिद्ान्त बिलकुल स्पष्ट हो जाय । 


परमेश्वर भदश्य है यह कल्पना असत्य है! परमेश्वर का 
देद्द ही यह संपूर्ण विश्व हे । अतः परमेश्वर विश्वरूप है। 
इस संपूण विश्व में जो भी कुछ पदार्थ हैं, वे सब परमेश्वर 
के विराट देह के अंश हैं, सब मानव उसी के देह के अंश 
हैं, सब पाठक परमेश्वर के देह में भंशरूप से रद्दे हैं । पाठक 
प्रतिक्षण जो व्यवद्दार कर रहे हैं, वह परमेर्बर के रूपों के 
साथ द्वी कर रहे हैं। पाठक विचार करें कि थे जो 
छल्तकपट कर रहे हैं. वह साक्षात्‌ परमेश्वर से ही छलकपठ 
कर रहे हैं । 


मनुष्य अम से समझ रहा है क्रि, यह संसार तुच्छ 
है, यह संसार परमेश्वर से भिन्न है, परमेश्वर श्राप्ति के लिये 
इस जगत्‌ का त्याग करना चाहिये हइ० ह०, जो कवेदिक 


ह्र्श्र 


[ व २४, अंक १२ 


विचार पाठकों के मन में इस समय हैं, भोर जिन अवेद्क 
विचारों को वेद्‌ प्रचार करनेवाले उपदेशक ही वारंवार 
दुदररा रहे हैं, और पाठकों के मनों में अवेदिक विचारों को 
सुस्थिर करने का यत्न कर रहे हैं, वे सब अवेदिक विचार 
हैं, वे सब त्याज्य हैं ओर वेद के घर्म से दूर ले जानेवाले 
विचार हैं । 


बेद कहता हे कि * यह सब विश्व परमेश्वर का रूप है, ? 
परमेइवर का महात्म्य इस विश्व में विश्वरूप से प्रकट हुआ 
है, अद्यक्ष परमेइवर ही विश्वरूप होकर हमारे सामने खड़ा 
है, स्वकर्म से उस की सेवा करना ही मानव का “ सना- 
तन धर्म ? है। ' सना ? का अर्थ * सेवा ” है, ' तन ' का 
अर्थ * विस्तार ” है! परमेश्वर के विश्वरूप को सेवा का 
विस्तार करनेवाला वेदिक धर्म है। इसे पाठक यहां देखें । 


ब्रह्म का यह विश्वरूप है। अतः यह विश्व हीन तुष्छ और 
त्याज्य नहीं है। यह विश्वरूपही संसेब्य है। इस समय विश्व 
को जेलखाना, बंधन, मोहका कारण आदि जो बताया ज्ञाता 
है, वह सब अवेदिक भाव है। वेदिक धर्म की दृष्टीसे जन्म 
प्राप्त होना बंधन में पडना नहीं है, जन्म से तो परमेश्वर 
के स्वरूप में अपना निवास होता है, परमेश्वरके महाकार्य 
की योजना में अपने क्राप का समर्पण करने का वह एक 
अत्यंत उत्तम अवसर है। अतः वेदिक धर्मी जन्मका स्वागत 
करता है। अन्य मतवाले जन्म से घबराते, जगत॒को बंधन 
मानते, विश्व को तुच्छ समझते और यहां से भागने का 
उपदेश करते हुए जनता में भ्रम फेला रहे हैं, बैदिफ ईश्वर 
से जनता को दूर ले जा रहे हैं । हन सब अवेदिक मतों का 
निरसन वेद के “ विश्वरूप परमेश्वर ' के बर्णनने किया हैे। 
जो पाठक इस विश्वरूप को ठीक तरह जानेंगे, वे अवैदिक 
उपदेशों के अमजाछ को तत्कार दूर फेंक देंगे। यह है 
विश्वरूप के यथार्थ ज्ञान का फल। जो जानने का यरन 
करेंगे, वे ही लाभ उठायेंगे और वेदिक धर्म की जाग्रति 
करने के अम्नगामी सेनिक होंगे । 


बेइका रहस्य । 


[ अध्याय २०वाँ ] 
अन्धकार के पृत्र । 


[ छैलक- श्रीअर विद; अनुवादक- स्दामी अमयदेवज्ञी, 


एक बार नहीं यह्कि बार-बार हम यह देख चुके हैं कि 
यह सम्भव ही नहीं है कि अज्निरसों, इन्द्र ओर सरमा की 
कहानी सें हम पणियों की गुफा से उपा, खूर्य व गोौओं 
की विजय करने का यह भर्थ रूगाये कि यह आर्य आक्राः 
न्ताओं तथा गुफानिवासी ह्वविडियों के बीच होनेवाले 
राजनीतिक व सेनिक संघर्ष का वर्णन है। यह तो वह संबर्षे 
है ज्ञो प्रकाश के अन्वेशा्ों ओर अन्धकार की शक्तियों 
के बीच होता हे, गोएं हैं सूर्य तथा उषा की ज्योतियों, वे 
भौतिक गाय नहीं हो सकती, गौओं का विशाल भयरहित 
खत जिसे इन्द्रने आयों के लिए जीता ' स्व: ?” का विशाल, 
छोक है, सोर प्रकाश का लोक है, द्योका त्रिगुण प्रकाश- 
मथ प्रदेश है। इसलिए इसके अनुरूप ही पणियों को इस 
रूप में लेना चाहिए कि वे अन्धकार-गुहा की शक्तियों हे । 
यह बिल्कुछ सच है कि पणि  दस्यु ” या ' दास ! है, इस 
नाम से उनका वर्णन सततरूप से देखने में आता है, उनके 
लिए यह वर्णन मिलता है कि वे आयं-बर्ण के प्रतिकूछ 
दास-वर्ण हैं, और रंगवाची “वणे ' शब्द ब्राह्मणअन्यों में 
तथा पीछे के लेखों में जाति या श्रेणी के लिए प्रयुक्त हुआ 
है, यद्यपि इससे यह परिणाम नहीं निकलता कि ऋग्वेद में 
इसका यह अर्थ है। दस्यु हैं पविन्न वाणी से घणा करने- 
वाले; ये वे हैं जो हवे को था सोर्मरस को देवों के लिए 
झर्पित नहीं करते, जो गौभों व धोड़ों की दौलत को तथा 
अन्य खजानों को अपने ही लिए रख छेते है ओर उन चीजों 
को वष्ठाओों ( ऋषियों ) के किए नहीं देते; ये वे हैं जो यज्ञ 
नहीं करते । यदि हम चाहे तो यह भी कछपना कर सकते 
हैं कि भारत में दो ऐसे विभिन्न सम्प्रदायों के बीच एक 
संघर्ष हुआ करता था और इन सम्प्रदायों के मानवीय 
प्रातिनिधियों के बीच होनेवाले इस भौतिक संघर्ष को देख 
कर उस से ही ऋतषियोंने अपने प्रतीकों को लिया तथा उन्हे 
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आध्यात्मिक संघर्षमें प्रयुक्त कर दिया, वैसे ही जैसे उन्होंने 
अपने भोतिक जीवन के अन्य झअग-उपांगों को आध्या- 
व्मिक यज्ञ, आध्यात्मिक ठौलत और आध्यात्मिक टुद्र व 
यात्रा के लिए प्रतीक के रूप सें प्रयुक्त झिया । यह दल्पया 
ठीक हो या न हो, इतना तो पूर्णतया निश्चित हें कि 
ऋग्वेद में कम से कम्त जिस युद्ध ओर विजय का वर्णन 
हुआ है वह कोई भौतिक युद्ध ओर लूट्सार नहीं # बलि 
एक आध्यात्मिक संघर्ष और आध्यास्मिक विजय है। 

यदि हम इक्के तुक्के संदर्भो को. लेकर उंल्हे क्रोईसा 
एक विशेष अर्थ दे डाले जो शेवढ्ल उसी जगह ढोद छग 
सके जब कि हम उन बहुत से अन्य संदर्भा की उपेशा कर 
देते हों जिन में वह भर्थ स्पष्ट ही अनुपपन्न ठहरता है लो 
अर्थ करने की यह प्रणाली या तो विचारनुछा पर ठीक न 
डतरनेबाली होगी या एक कप८पूर्ण प्रणाली होगी। हसे इक्ट्रे 
रूप से वेद के उन सभी उछेखों को लेना चाहिये जिह मे 
पणियों का, उन की दौलत का, उु्ु के विजेष युर्णों का 
ओर उन पणियों पर प्राप्त की 7 ठेवों, द्ृष्टाओं तथा क्यों 
की विजय का वर्णन है आर इस प्रकार उन सभी साठभो 
को इकट्ठा छेकर देखने से जो परिणाम निकले उसे एड- 
विध रूप से स्वीकार करना चाहिए । जब हम इरू प्रणाली 
का अनुसरण करते हैं तो हस देखते हैं कि, इन सन्दभा में 
से कई सन्दर्भ ऐसे हैं, जिन में पणियों के सम्बन्ध में यह 
विचार कि ये मानदष्माणी हैं पृर्णतया असंसव लगता हे 
और उन सन्‍्दभों से यह प्रतीत होता है कि पण्यों वो 
मोतिक अन्धकारकी या आध्यात्मिक अन्धकारकी द्वाक्तियों 
है, दूसरे कुछ सन्दर्भ ऐसे हैं, जिन में पणि भोतिक अन्धकार 
की शक्तियों सवेधा नहीं हो सकते, बल्कि या ठो ये देवा- 
स्ेषकों और यज्ञकर्त्ताओं के मानवीय अब है ओर या थे 
आध्याप्िक प्रकाश के शत्रु है; फिर अन्य कुछ सन्दर्स 


वैदिक धर्म ! 
हमें ऐसे मिलते है जिनसें वे न तोंमानवीय शत्र हों 
कंते है न भौतिक प्रकाश के शत्र, बल्कि निश्चित तोर 

पर वे आध्यात्मिक प्रकाश, दिव्य सत्य जोर दिव्य विचार 
के अन्न है। टन तथ्योंसे केबल पुक्क ही परिणाम निकल 
सकता है कि परणि बेद में सदा आध्यान्मिक प्रकाशके और 
बेल आध्यात्मिक प्रकाशके शत्रु है।  . 

इन दस्थुभों के सामान्य स्वरूप को वतानेवाले मूछ- 
सूत्र के तौर पर हम ऋक ५.१४.४ को ले सकते हैं, '' अग्नि 
पैदा होकर चमका, ज्योति से दस्युओं को, अन्धकार को 
हनन करता हुआ, उसने गौओ को, जञछो को, स्वः को 
पा लिया ?। 

अश्विजातों अरोचत, प्न्‌ द्सस्‍्यून्‌ ज्योतिषा तमः। 

अविन्ददू गा अपः स्व+ ॥ ( ऋ, ७५-३१४-४ ) 

इस्युओं के ढो बड़े विभाग है, एक तो “पणि? जो 
गोभों तथा जलों दोनों को अवरुद्ध करते है, पर मुख्यतः 
जिन फा सउबन्‍्ध गोलों के रुव्धन से हे, दूसरे “बृच्र ” जो 
जलोकों और अ्रकाश को अवरुद्ध करते हैं पर मुख्य रूप 
से जलोक रून से जिनका सम्बन्ध है, सभी दस्यु निरप- 
बाद रूप से ' स्व: ' को आरोहण करने के मार्ग में भाकर 
खड़े हो जाते है आर वे आर्य द्रश॒ओों द्वारा की जानेवाली 
दोलत की प्राप्ति का विरोध करते है। प्रकाश के रुत्थन से 
पमिश्राय है, उन हारा ' स्व: ? के दर्शन, स्वर््क और 
सूर्य के दर्शन का, ज्ञान के उच्च दर्शन, उपप्ताकेत का 
नंगे, जलों $ रूधन से अभिग्राय है उन द्वारा स्वः? 
को पुल गति स्वचती अपः का खत्य की गति या 
प्रवाहों, ऋतस्थ प्रेषा, ऋतस्थ घाराः का निरोध; 
दोछूत आस से विरोध का अभिप्राय है “ स्व. * के विपुरू 
सारपदाय चखु, धन, वाज़, हिरण्यका उन द्वारा रन्घन, 
उस महान सम्पत्तिका रखन जो सम्पत्ति सूर्यमें और जछोमें 
निहित हे, (अप्लु खू्य महद्‌ घनम्‌ ।) तो भी क्योंकि 
सार छडाई अकाश और अन्धकार के बीच, सत्य और 
अनूतल के बीच, दिव्य माया और अदिव्य माया के बीच 
है, इसलिये सभी दस्यु यहाँ एक समान अन्धकार के 
अभिन्नरुप मान लिये गए है, और यह अपन के पैदा होने 
ओर चम्कने छग़ने पर होता है कि ज्योति उत्पन्न हो 
जाती है जिस के कि द्वारा वह दस्युओं का ओर अन्धकार 
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का हनन करता है । ऐतिहासिक व्याख्या से यहाँ बिल्कुल 
भी काम नहीं चलेगा, यर्यपि प्रक्ृतिवादी व्याख्याकों रास्ता 
मिल सकता है थदि हम इस सन्दर्भ को अन्य वर्णन से 
जुदा रूप में ही देखें ओर यह मान के कि यज्ञिय अप्नि को 
प्रज्यलित करना दैनिक सूर्योदय का कारण होता है; पर 
हमें वेद के तुलनात्मक अध्ययनसे किसी निर्णेय पर पहुँचना 


है न कि जुदा-जुदा सन्‍्दर्भों के बल पर । 

झायों ओर पणियों या दस्युओं के बीचका विरोध पाँचवे 
मण्डल के एक अन्य सूक्त ( ७५३४ ) में स्पष्ट हो गया है, 
ओर ३॥३४ में हमें आर्यवर्ण यह प्रयोग मिलता है। यह 
हमें अवइ्य स्मरण रखना चाहिए कि “ दस्यु ” अन्धकार से 
अभिन्नरूप बताये गये हैं, इसालिये आयोका सम्बन्ध प्रकाश 
से होना चाहिए, भोर वस्तुतः ही हम पाते हैं कि स्पष्टलया 
दास-अच्धकार की कल्पना के मुकाबले में, सूर्य के 
प्रकाश को वेद सें आये-प्रकाश कहा गया है। वसिष्ठ 
भी तीन आयेजनों का वर्णन करता है जो कि “' ज्योति- 
रआः ? अर्थात्‌ प्रकाश को अपना नेता बनानेवाले हें, 


अ्रकाश को जो अपने आगे-आंगे रखते है। आर्य--दस्यु 


पक्ष पर यथोचित रूप से तभी विचार हो सकता है यदि 
एक व्यापक विवाद चछाया जाये जिस में सभी श्रसंगगआप्त 
सन्दर्भ की परीक्षा की जाये ओर जो कठिनाइयाँ आयें उन 
का मुकाबला किया जाये । परन्तु मेरे बरतेमान प्रयोजन के 
लिए यह प्रारंभिक-बिन्दु पर्याप्त हे। 


हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि वेद में हमें 
* ऋत ब्योति ! ' हिरण्यं ज्योतिः ! * सत्य प्रकाश, ? 
* सुनहरा प्रकाश ? ये मुहाबिरें मिलते हैं जो हमारे हाथ 
में एक और सूत्र पकडाले हें । अब सौर प्रकाश के ये तीन 
विशेषण, आर्य, ऋत, हिरण्य मेरी राय में परस्पर एक 
दूसरे के अर्थ झोतक हैं और ऊुगभग समानार्थक हैं। सूर्य 
सत्य का देवता, इसलिये इस का प्रकाश ' ऋत ज्योतिः 
है, यह सत्य का प्रकाश वह हैं जिसे आये, वह देव हो 
या मनुष्य, धारण करता है और जिस से उस का जायैत्व 
बनता है, फिर ' सूर्य ” के लिए “ सुनहला ” यह पिशेषण 
सततरूप से प्रयुक्त हुआ है ओर “ सोना * वेद में सभवत्तः 
सथ्य के सार का प्रतीक है, क्योंकि सत्य का सार है प्रकाश 
जो बह सुनहली दोछत है जो सूय में जोर * स्वः ” के ज्कों 


मार्भशीर्ष २००० ] 


में (अप्छु सूये ) पाई गई है,- इस छिए हम * हिरण्य- 
ज्योतिः ” यह विशेषण पाते हैं | यह सुनहरा या चमकीला 
प्रकाश सत्य का रंग, “ वर्ण ” है; साथ ही यह उन विचारों 
का भी रंग है जो विचार उस प्रकाश से परिपूर्ण हैं जिसे 
आयेने जीता था, वे गोएं जो रंग में चमकीली, शुक्र, 
इवेत हैं, वैसी जैसा कि प्रकाश का रंग होता है, जब कि 
दस्यु, क्योंकि वह अन्धकार की एक शाक्ति है, रंग में 
काछा है। 

मेरी सम्मातें में सत्य के प्रकाश का आयज्योंति का, 
चमकीलापन ही आयेवण है अर्थात्‌ उन आर्यो का वर्ण 
जो “ ज्योतिरगाः ? हैं, अज्ञानकी रात्रिका कालापन पणियों 
का रंग है, द(सथणे | इस प्रकार प्राय. “चर्ण ” का अर्थ 
होगा, “ स्वभाव ' अथवा वे सब जो उस विशेष स्वभाव 
वाले हैं, क्योंकि रग स्वभाव का द्योतक है, और यह बात 
कि यह विचार प्राचीन आयों के अन्दर एक प्रचलित विचार 
था मुझे इस से पुष्ट होती प्रतीत होती है कि बाद के कार 
में भिन्न भिन्न रंग-सफैद, छाऊू, पीछा, कारा-चार जातियों 
(वर्णों) में भेद करने के लिए ब्यंवहत डुए है । ऋ. ५३४ 
का सन्दर्भ निम्न प्रकार है-- 

“वह (इन्द्र) पाँच के साथ और दसके साथ आरोहण करने 
की इच्छा नहीं करता; वह उसके साथ संयुक्त नहीं होता जो 
सोम की हवि नहीं देता है, चाहे वह वृद्धि को ही क्यों न 
प्राप्त हो रद्या हो; वह उसे पराजित कर देता है या वह अपनी 
चेगयुक्त गति से उस का वध कर देता है, वह देवत्व के 
अभिलाषी ( देवयु: ) को उसके सुखभोग के लिए गोओों 
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चेदका रहस्य | 


से परिपूण बाड़े को देता है। ? [ सन्त्र ५] 


“४ युद्ध-संधद्ट में ( शत्रु का ) विदारण करनेवाला, चक्र 
(या पहिये ) को इडता से थामनेवादा, जो सोमरस 
लर्पित नहीं करता उस से पराड्सुख, पर सोमरस अर्पित 
करनेवाले को बढानेवारा, वह इन्द्र बडा भीपण है और 
सब का दमन करनेवाला हैं; वह “ आये ! इन्द्र दास! 
को पूर्णतया अपने वह में कर छेता ह। ” [ मंत्र ६] 


# पणि के इस सुखभोग को चलित करता , हुआ, झप- 
हरण करता हुआ वह € इन ) आता है और वह देनेवाके 
को ( दादुषे ) उस के सुख के लिए * सूनरं बसु ” बॉदला 
हे अर्थात्‌ वह दौलत बॉटता है जो कि वीर-शक्तियों से 
( शब्दाथे में मजुग्यों से ) समृद्ध है। [ यहो “ सूनरं ? 
का अर्थ  वीर-शक्कियों से समृद्ध ' यह किया है, क्योंकि 
“वीर ! और ' हु! बहुधा पर्यायरूप में भ्युक्त दोते हे] 
बह मनुष्य जो इन्द्र के बल को क्ुद्ध करता है, एक दुर्ग 
यात्रा में अनेक रूपसे रुकाव्ों को पाता है। “' (+ दुर्ग चने 
प्रियते आ पुरु।) [ मन्त्र ७ ] 


« जब मधवा ( इन्द्र ) ने चमकीली याशओं के अन्दर 
उन दो € जनों ) को जान लिया जो भरपुर ढौलतवाले 
( सुधनो ) आर सब बलों से युक्त (विश्वशर्धसो) है, 
तब वह ज्ञान में बढता हुआ एक तीसर (जन ) का भपना 
सहायक बनाता हैं ओर तेजी से गति करता हुआ अपने 
योद्धाओं की सहायता से गोओं के समुदाय को ( यथ्प्रस ) 
ऊपर की तरफ खोल देता है। ” [ मन्त्र ८ ] » 


लि तत-3नन>»-«5, 


बन जम किप ली धर 3 अकसर आय आफ ल मलबे व किकी कक 2 3 कि टला 2 पर एपबीदिय मल कक नल कई 
+ ऋषि देवों से सदा यह प्रार्थना करते हे कि वे “ सर्वोच्च सुख ” की ओर उन का मार्ग बना देवे जो भार्ग सुगम 
ओर अकण्टक ' खुग ! हो; ' दुर्ग ” इस सुगम का उल्टा है, यह वह मार्ग हे जो अनेकविध ( पुरु) आपतन्तियों झार 


कष्टों व कठिनाइयों से भरा पडा है। 


४ न पश्नमिदेशाभिवेष्टयारम नासुस्चता सचते पुष्यता चन । 
जिनाति वेदमुया हन्ति वा धुनिरा देवयु भजति गोमति बजे ॥ ५ ॥ 
वित्वक्षण: समझती चक्रमासजो5सुन्वतों विधुणः सुन्बतों वृष्टः । 
इस्तो विश्वस्थ दमिता विभीषणों यथावर्श नयति दासमार्यः ॥ ६ ॥ 


सी पणेरजति भोजन मुषे वि दाझुषे भजति सूनरं बसु । 


दुर्गे चन ल्ियते विश्व भा पुर जनो थो अस्य तविषीसचुकुधत्‌ ॥ ७॥ 
से यजनो सुधनो विश्वशर्घसाववेदित्यों मघवा गोषु झुश्निषु। 
युअं द्वा१न्यमक्ृत प्रवेपन्युदी गव्ये सूजते स्मिर्धुनिः॥ 4 ॥ ( के, ७४३४ ) 


वेदिक धम । 


आर इस सृक्त की अन्तिम ऋत्वा आर्य ( चाहे बह देव 
हो या मजुग्य ) के विषय में यह वर्णन करती है. कि बह 
आस स्वोच्च ज्ञान दशन पर पहुंच जाता है ( उपमां केतु 
अर्थ, ), जल अपने संगमों में उसे पालित करते है और 
उस के अन्दर बलवती तथा जाज््वल्यमान संग्राम-शक्ति, 
( क्षत्रम अमव॒त्‌ त्वेषम्‌, ) रूती है &। 

जितना कुछ. इन गतीकों के बारे में हम पहले से ही 
जानते हैं उतने से हम इस सूक्त के आन्तरिक आशय को 
सुगमता से समझ सकते हैं इन्द्र, जो दिव्य मन शक्ति 
है, ज्ञान की शक्तियों के पास से उन की छिपा कर रखी 
हुईं दाऊतकों ले लेता हे ओर तब भी जब कि वे अज्ञान- 
अक्तियों प्रचुर और पुष्टियुक्त होती हे वह उन से सम्बन्ध 
स्थापित करने को तेयार नहीं होता, वह प्रकाशमयो उपा 
की बन्द पड़े! गोओं को, उस यज्ञ करनेवाले को दें देता 
हे जो देवस्वों का भभिराषी है। वह (इन्द्र ) स्वयं 
आय हे जो अज्ञान के जीवन को पूणे तोर से उच्चतर 
जी०न के वश में कर देता हे जिस से कि यह अज्ञान का 
जीवन उस सारी दौछत को जो इस के कब्जे में थी इस 
उच्चतर जीवन के हाथ में सोंप देता हैं । देवों को निरूपित 
करने के लिए ' क्षाये ' तथा ' आर्य ' शब्दों का प्रयोग न 
केबल यहां पर बढिक अन्य सन्द्भो में सी अपने आप सें 
यह दर्शाने की प्रवृत्ति रखता हे कि आये तथा दस्यु का 
विरोध एक राश्टिय या जातिगत अथवा केवलमात्र मानवीय 
भेद नहीं है, वल्कि इस का एक गंभीरतर अर्थ हे। 

योद्धा यहाँ निश्चित ही सात अंगिरस हैं, क्योंकि वेही, 
मे कि * मरुत्‌' जेसा कि सायण ने 'सस्वभिः” का अर्थ 
लिया है, गोओं की मुक्ति में इन्द्र के सहायक होते हैं । पर 
जिनको इन्द्र चमकीली गोों के अन्दर प्रविष्ट होकर अर्थात्‌ 
विचार के पुश्नीभूत प्रकाशों को अधिगत करके पाता है 
या जानता है, वे तीन जन यहाँ कोन हैं निश्चय कर सकना 
आधिक कठिन है। बहुत अधिक सस्भव यह है कि ये थे 
तीन हैं जिन के द्वारा अंगिरस ज्ञान की सात किरणे बढ़कर 
दस हो जाती है, जिससे कि अंगिरस सफलतापूर्वक दस 
महीनों को पार कर छेते हैं ओर सूर्य तथा गोझों को सुक्त 





सहखसामाभिवोश गृणीषे शत्रिमम्न उपमां केतुमये' । 
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[ वर्ष २४, अंक १२ 


करा लेते हैं; क्योंकि यहाँ भी दो (जनों ) को पा छेने या 
जान लेने और तीसरे (जन ) की मदद पा लेने के बाद ही 
यह होता है कि इन्द्र पणियों के पास से गरोओों को छुडा 
पाता है । इन तीन जनों का सम्बन्ध प्रकाशकों नेता बनाने- 
वाले ( ज्योतिरप्र: ) तीन आरयंजनों के प्रतीकवाद के साथ 
तथा ' स्वः” के तीन प्रकाशमान लोकोंके प्रतीकवाद के साथ 
भी जुड सकता है क्योकि, सर्वोच्च ज्ञान-दशेन (डपमाफेतः) 
की उपलब्धि उनकी क्रिया का अन्तिम परिणाम है. भोर 
यह सर्वोच्च ज्ञान वह है जो “स्व: ? के दर्शन से युक्त है 
तथा अपने तीन ग्रकाशमान छोकों ( रोचनानि) में स्थित 
है जैसा कि हम ३.२.१४ में पाते है स्वर केतु दिवो 
रोचनस्थामषबंधम , “ वह श्ञान-दशन जो “स्वः? को 
देखता है, जो प्रकाशमान छोकों में स्थित है, जो उषा में 
जागृत होता है। ” 

ऋ. ३ ३४ सें विश्वामित्रने 'आर्यवर्ण” यह पदप्रयोग किया 
है और साथ ही वहाँ उसने इसके अध्याव्मपरक अर्थ की 
कुओी भी हमें दे दी है। इस सूक्त की ( ८से १० तक ) 
तीन ऋचाएं निम्न प्रकार से हैं- 

सत्रासाहं बरेण्यं सहोदां ससवांलं स्थरपश्व दे बी। 

ससान य; पृथिवीं द्यामुतमामिल्र मद्न्त्यनु 

घीरणासः ॥ ८॥ 

«८ (वे स्तुति करते हैं) अतिशय वाब्छनीय, सदा अभि- 
भव करनेवाले, बलके देनेवाले, * स्वः ” तथा दिध्य जलों 
को जीतकर अधिगत करनेवाले (इन्द्र ) की, विचारक छोग 
इन्दके आनन्दु्मे आनन्दित होते हैं, जो इन्द्र प्थिवी तथा थो 
को अधिकृत कर लेनेवाला है ”॥ <॥ 

सलानात्यों उत सय ससाननद्रः ससान पुरु- 

भोजस॑ गाम्‌ | दिरण्ययमृत भोगं ससान इत्वी 

दस्यन प्राय व्णमाबत्‌ ॥९ ॥ 

« इन्द्र घोड़ो को अधिगत कर छेता है, खूथे को 
अधिगत कर लेता है, अनेक सुख-भोगोंवाडी गौ को 
अधिगत कर लेता है; वह सुनहले खुख-भोगोंको जीत लेता 


: है, दस्युओं का बध करके वह ' आायंबण्ण ! की पालना 


करता है ( या रक्षा करता है,) " ॥ ५॥ 


तस्मा आपः संयतः पीपयन्त तास्मिन्‌ क्षत्रममवत्‌ स्वेषमस्तु ॥ ९ ॥ ( ऋ. ५.३४-९) 


मार्यशीर्ष २००० ] 


इन्द्र ओषधी रखनोदद्वानि धनस्पती रसनोद्ग्त- 

रिक्षम। विभेद बल नुन॒दे बिवाचों 5थाभवद्‌ 

दमितामिक्रतनाम॥ १०॥ 

« इन्द्र ओषाधिगों को ओर दिनोंकी जीत छेता एं, 
बनस्पतियोंको और भअरन्तारिक्षको जीत छेता है, वह बल! 
का भेदन कर डालता है ओर बाणियाँ के चक्ताकों आगे 
की तरफ प्रेरणा दे देता है, इस प्रकार वह उन का दमन- 
कर्ता बन जाता है, जो उसके विरुद्द कभों के करने का 
संकल्प रखनेवाले हैं |!” ( आमिक्रतूनाम्‌ ) ॥ १० | 

यहाँ हम देखते है न्‍क्कि उस सारी दोलत के प्रतीकमय 
तत्व आगये हैं जिसे कि हन्द्रने आये के लिए जीता हे और 
उस दौलत में सम्मिलित है, सूये, दिन, प्थिवी, घुलोक, 


अ्न्तीरिक्षकोक, घोड़े, पार्थिव उपचय, ओषाबियों और वन. 


स्पतियों ( * वनस्पतीन्‌ ? यहाँ हथर्थक रुप सें हे, बन के 
आधिपति और सुखभोग के अधिपति ); और “ बल ” तथा 
उसके सहायक दस्युओं के विरोधी रूपसें यहाँ हम ' झआार्य-- 
घर्ण ? को पाते हैं । 

परन्तु इस से पूर्ववर्ती ऋचाभों में ( ४-६ सें ) पहले 
ही ' वर्ण ' शब्द इस अर्थ में भा चुका हे कि यह आये के 
विचारों का रंग है, उन विचारों का जो सच्चे तथा प्रकाश 
से परिपूणे हैं । “ स्वः के विजेज्ञा इन्द्रने, दिना को पेंदा 
करके, इच्छुकों ( अंगिरसों ) को साथ छेकर (दस्युओं 
की ) इन सेनाओं पर आक्रमण किया ओर उन्हें जीत लिया; 
उसने मनुष्य के किए [दिनोंके शान-दर्शनकी (केतुम्‌ अहम) 
प्रकाशित कर दिया, उसने विशाझ आनन्द के लिए प्रकादा 
को पा लिया [ ऋचा ४ ] उसने अपने उपासक के लिए 
इन विचारों को ज्ञान-चेतना से युक्त किया, जाग्रत क्रिया, 
उसने इन € विचारों ) के चसकोले “वर्ण! को आगे 
( दस्युओं की बाधासे परे ) पहुँचा दिया ( अचेतयद्‌ 
धिय इमा अरित्रे प्रेम बर्णमतिरच्छुक्मासाम) 

[ऋचा ५]। 
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. 
बंद का रहस्य । 


+ «जे महान्‌ हन्द्रके अनेक महान और पूर्ण कर्मों को क्रिया 
में छाते हैं; ( या उन की स्तुति करते हैं ) अपने बल से, 
अपनी अभिभूत कर देनेवाली शक्ति में भरकर, अपनी ज्ञान 
को क्रियाओं हारा ( मायामिः ) वह कुटिर दस्थ॒ओं को 
पीस डालता है। [ ऋचा ६ ]! % 

यहाँ हम ' केतुम्‌ भद्दाम्‌ ! अर्थात्‌ * दिनों का झान-- 
दर्शन ” इस वैदिक मुहाबरे को पाते है, जिस से सत्य के 
सूयंका वह प्रकाश अभिप्रेत है जो विशाक दिव्य भानन्द को 
प्राप्त कराता हे, क्योंकि दिन ! वे हैं जो मनुष्य के लिए 
इन्द्र से की गईं “ स्वः ? की विजय द्वारा किये गे उस 
समय जब क्रि, जेसा कि हम जानते है, इख्दने पहले उत्पन्न 
अगिरस्तों की सहायता से पणि-सेनाभों का विनाश कर 
लिया, तथा सूर्य और प्रकाशसबन गोओं का उदयन 
हो चुका । 

देव यह सब कुछ मनुध्यके लिए और मजुप्यकी शक्तियों 
का रूप धारण करके करते हैं, न कि स्वयं अपने लिए 
क्योंकि वे तो पहले से ही इन दालतों से युक्त हैं,-- मनुष्य 
के लिए वह इन्द्र ' न? अर्थात्‌ दिव्य मनुष्य या परुष 
बनकर उस पोरुष के अनेक बलों को धारण करता है, 
(नुबदू नर्या पुरूणि) मजुप्य को यह इसके लिए जाशत 
करता है कि बह इन विचारों का ज्ञान प्राप्त करे, बिन 
बिचारों को यहाँ प्रतीकरूप में पणियों पास से छुडाई गईं 
चमकदार गोएँ कहा गया हे; ओर इन विवारोंका चमकीरा 
रंग, (शक्र वर्णमासाम्‌,) स्पष्टतः वही हे जो ' झुक्क ! था 
* श्वेत ! आये-रंग है, जिस का नोबी ऋचा में उल्लेख हुआ 
हे। इन्द्र इन विचारों के ' रंग ? को आंगे छेकर या ब्हि-- 
गत करके पणियों के विरोध से परे कर देता है, ( प्रवर्ण- 
मतिरच्छक्रम्‌! ) ऐसा करके वह दस्युओं को मार डारूता 
है ओर क्षार्य के ' रंग ' की रक्षा करता है या पाछना करता 
है और वृद्धि करता है, (हत्घी द्म्यून्‌ प्राय वण मावत ।) 
इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि ये दस्य कुटिल हैं 





» इन्द्ः स्वर्षा जनयन्नहानि जिगायोशिग्मि: एतना, अभिष्टिः । 
मारोचयन्मनवे केतुसह्वामविन्दउ्ज्यो तिबुहते रणाय ॥ ४॥ 
( इन्द्रस्तुजो बहणा भा विवेश नुवद्‌ दधानो नर्या पुरुणि )। 
अचेतयद्‌ घिय इमा जरित्रे प्रेम बणैमतिरच्छुक्रमासाम्‌ ॥ ५॥ 


महो मद्दानि पनयन्त्यस्थेन्दस्य कम सुकृता पुरूणि । 


वूअनेने बुजिनान त्स पिपेष मायामिदेस्थेरमिभृत्योजा: ॥ ६॥( ऋ. ३॥३४४४-६ » 


बेदिक घम । 


(बुजिनान्‌,) तथा ये जीते जाते हैं इन्द्रके कर्मों या ज्ञान के 
रूपों द्वारा, उस की “ मायाओं * हारा, जिम मायाओं से, 
जैसा कि अन्य कई स्थानोंपर कहा मिलता है, वह इन्द्र 
दस्युओंकी, “ बृत्र ' की या वर ? की विरोधिनी 'सायाओों' 
को अमिभूत करता है। * ऋजु ! और ' कुटिछ् ' थे वेद में 
सततरूप से क्रमदः “ सत्य ” और “ अदूत ! के पर्याव- 
बाची के तौरपर भांति हैं। इस किए यह स्पष्ट हे कि ये 
£ पणिदस्यु / अनृत और अज्ञान की कुटिछ शक्तियां है जो 
अपने मिथ्या ज्ञान को, अपने मिथ्या बल, संकब्प और कमो 
को देवों तथा आयकि सच्चे ज्ञान, सज्चे बक, सच्चे संकल्प 
और कमा के विरोध में लगाती दे । प्रकाश की विजय का 
अभिप्नाय हे दस भिथ्या ज्ञान या दानवीय ज्ञान पर सत्यके 
दिव्य ज्ञान की विजय; ओर उस विजय का मतलब हे 
सूर्य का ऊर्ध्वारोहण, दिनों का जन्म, उधा का उदय, 
प्रकाशमान किरणों रूपी गोशों की मुक्ति ओर उन गौओं 
का प्रकाश के छोक में चढना । 

ये गं।एँ सन्‍य के विचार हे, यह हमें सोम देवता के एक 
सूक्त ९-११५ में पर्याप्त स्पष्ट रूप में बता दिया गया हे। 

6 इस जगमयानेवाले प्रकाश से, अपने को पवित्र करता 
हुआ, अपने स्वयं जुसे घोड़ों द्वारा वह सब विद्वेषिणी शाक्तियों 
को चीरकर पार निकल जाता है, मानों उस के वे घोड़े 
लू के स्वयं जुते घोडे हों। निचोडे हुए सोम की धारा- 
रूप, अपने को पवित्र करता हुआ, आरोचमान, जगमगाने- 
वाढा बहू चसक उठता है, जब कि वह “ ऋक के बक्काभों 
के साथ, सात-सुखों-वाले, ऋक के वक्ताओं ( अंगिरस 
शक्तियों ) के साथ, ( वस्तुओं के ) सब रूपों को चारों 
भोर से घेरता है। [ ऋचा ११ ] 


ध्वश्ट 


[ वर्ष २४, अंक १४ 


« तू, हे सोम ! पणियों की उस दौछत को पा छेता है; 
तू अपने आप को ' माताओं ? के द्वारा ( कर्थात्‌ पणियों 
की गोओों के द्वारा, क्योंकि दूसरे सूक्तों में पणियोंकी गोओों 

/की “ सादा ' यह नाम कई जगह दिया गया है, ) अपने 

स्वकीय घर ( स्व: ) में चमका लेता है, 'सम्यके विचारों! 
के द्वारा अपने घर में ( चमका छेता है ), खंमातुभिम- 
अंयसि स्व आ दम, ऋतस्य घीतिभिद॑मे | मानो उच्च 
तर लोक का ( परावतः ) ' साम ! ( समतापूर्ण निष्पत्ति 
या सिद्धि, (समाने ऊर्ब,) समतछ विस्तार में ) वह (स्वः ) 
है जहो ( सत्य के ) विचार आनन्द लेते हैं । त्रियुण छोक 
में रहनेवाली ( या तीन मूलतत्तोंवाली ) उन आरोचमान 
( गोझों ) द्वारा वह ( ज्ञान की ) विशाल अभिव्यक्ति को 
घारण करता है, यह जगमगाता हुआ विशाल अनभि- 
च्यक्तियों को धारण करदा है। [ कचा २]' # 

यहाँ हम देखले हे कि पणियों की गौएँ थे विचार हैं जो 
सत्य को प्राप्त कर छेते हैं- पणियों की जिन गौओं के 
विषय में यहां यह कहा गया हे कि इनके द्वारा सोम अपने 
निज घर में [ भर्थात्‌ उस घर में जो “ अग्नि ? तथा अन्य 
देवोंका घर हे और जिस घर से हम इस रूप में परिचित 
है कि वह “स्व: का बृहत सत्य (ऋते बृहत्‌ ) हें] 
साफ और चमकीछा हो जाता है ओर यह कहा गया हे 
कि ये जगमगानेवाली गोएँ अपने अन्द्र सर्वोच्च छोक के 
ब्रियुण स्वभाव को रखती हैं, (त्रिधातुलि; अरुषीभि) 
आओर इन के द्वारा सोम उस सत्य के जन्म को या उस की 
विश्ञाल अभिव्यक्ति & को धारण करता है, उन इन गोभों 
से अभिप्रेत वे विचार हैं जो सत्य को प्राध् कर छेते हैं। 
यह 'स्त्रः ? जो उन तीन प्रकाशमान छोकोंवाला है जिन 





अं अया रुचा हरिण्या पुनानों विश्वा ढ्वेपांसि तरति स्वयुग्वाभिः सूरो न स्वयुग्व॒मिः । 
धारा सुतस्य रोचते पुनानो अरुषो हरिः। विश्वा यद्यूपा परियात्युक्ानिः सप्तास्येभिऋक्ामेः ॥ ३ ॥ 
ल॑ं त्यत्‌ पणीनां विदो बसु से मातुमिभर्जयसि स्व जा दम ऋतस्य घीतिभिदेमे । 


परावतों नम साम तद्‌ यत्रा रणन्ति घीतय:। 


ब्रिधाउमिररुषीमिवेयो दधे रोचसानों बयो दखे ॥ २ ॥ ( ऋ, ९॥१११।१-२ ) 


% बय:, तुछना करों ६.२१.२-शसे, जह्दों यह कहा गया 


है कि जो इन्द्र ज्ञानी है और जो हमारे शब्दों (वाणियों) को 


बहन करता हे ओर उन शब्दों द्वारा यज्ञ में अबृद्ध होता है, (इन्द्र यो घिदानों गिवादिल गीभमियेश्वद्धम) 
बह इन्द्र उस अस्धकार को जो ज्ञान से शून्य फैला पड़ा था सूये के द्वारा उस रूप में परिणत कर देता हे जो 
ज्ञान की जभिव्यक्ति से युक्त हे, (स इत्तमोडवयुन॑ ततस्थत्‌ सूर्यण वयुनवच्चकार |) 


मार्गशीर्ष ९००० ] 


की विशालता में * प्रिधातु ” समतापृर्ण निःप्षता रहती है 
( त्रिधातु ” बह झुहावरा आय* उस त्रिविध परम तल के 
लिए प्रयुक्त हुआ है जिससे त्रिगुणित सर्वोच्च छोक, तिस्त्रः 
परावतः बना है ), अन्यत्र इस रूप में वर्णित किया हे कि 
यह विज्ञाल तथा भयरहित चरागाह है जिस में गोए 
इच्छानुसार विचरण करती हैं ओर भानन्द छेती हैं. (रण्येति) 
और यहाँ भी यह “स्व: ” वह अदेश है जहों सत्य के 
विचार आनन्द लेते हैं, ( यत्र रणन्ति घीतय ) और 
अगली ( तीसरी ) ऋचा में यह कहा गया है कि * सोम ' 
का दिव्य रथ ज्ञान को प्राप्त करता हुआ, प्रकृष्ट (परम ) 
दिशा का अनुसरण करता हे और दर्जन ( श्ंं०0 ) से 
युक्त होकर किरणों द्वारा आगे बढने का यत्व करता है, 
(प्‌ववामन प्रदिश याति चेकितत्‌ स॑ रश्मिमियतते 
दशेतो रथो देव्यों दर्शतो रथः) यह परम दिशा स्पष्ट 
ही दिव्य या बृहत्‌ सत्य की दिशा हे; ये किरण स्पष्ठतः 
दिव्य उषा की या सत्य के सूर्य की किरणे हैं, वे गो 
हैं जिन्हें पणियोंने छिपा रखा है, ये है प्रकाशमान विचार, 
चमकीले रंग की “ घियः, ! * ऋतस्य घीतयः ? । 

वेद की सारी अन्त-साक्षी जहाँ कही भी पणियों, 
गौणों, अंगिरसों का उछेख हुआ है, नियत रूप से इसी 
परिणाम को सन्‍्तुष्ट करती है, स्थापित करती है। पणि है 
खत्य के विचारों के अवरोधक, ज्ञान-रहित अन्धकार 
( तमी अवयुनस ) में निवास करनेवाऊे, जिस क्षन्‍्थकार 
को इन्द्र ओर अगिरस दिव्य छब्द के द्वारा, खूयके हारा 
हटा कर उस के स्थान में प्रकाश को ले आते हैं, ताकि 
जहाँ पहले अन्धकार था, वहाँ सत्य का विस्तार अभिव्यक्त 
हो जाये । इन्ह्र पणियों के साथ भोतिक आयु्धों से नहीं 
बल्कि शब्दों से युद्ध करता है (देखों ऋ-६.३९ २) पर्णी- 
वंचोभिरभियोधदिन्द्र | जिस सूक्त में यह वाक्यांश 
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ह-प 
बंद का रहस्य । 


आया है उस सृक्त ( ६.६८ ) का बिना कोई टिप्पणी किये 
केवल अभुवाद कर देना वर्चाप्त होगा, जिससे कि इस प्रतीक- 
बाद का स्वरूप अन्तिस रुप से प्रकट हो जाय । 

« उस दिव्य ओर आनस्व्मग्न क्राल्तदर्शी ( सोम ) की- 
उस की जो यज्ञ का बाहक है, उस की जो प्रकाशमान विचार 
बाला मधुमय बजा है, प्रेरणाओं को, हे देव ! हम से, 
दाब्द्‌ के वक्ता से संयुक्त कर, जो प्रेरणाएँ प्रकाश की गौओं 


से पुर.सत ( इपों गो भग्रा. ) हैं । [ सम्त्र ११] हे 
यह था जिसने चसकीली ( गोभों, * उस्रा; "' का, 


जो पहाड़ी दे चारों ओर थी चाहा, जो सत्य को जोतने- 
वाछा, सत्य के विचारों से जपने रथ को जोते हुए था, 
(छऋतघी तिभिक्रतयग यजञानः;) (तब) इन्दने 'बछ ! 
के अ्षज्ष पहाड़ी सम प्रदेश (सामु ) को तोड़ा, शब्दों 
के द्वारा उसने पणियों के साथ युद्ध क्िया। ! [मन्त्र र ] 

« यह ( सोम ) था जिसने चन्द्र-शक्ति ( इन्दु ) के 
रूप में, दिन-रात छगकर और वर्षों सें प्रकाश-रहित 
रात्रियों को चमकाया, ओर वे ( रात्रियाँ ) दिना के दर्शन 
( ५।४00, केतु ) को धारण करने छूग पड़ीं; उसने 
डपाओँ को रचा जो उबाएँ जन्म में पवित्र थीं ! [सन्त्र ३] 

£ यह था जिसने आरोचमान होकर प्रकाश-राहैतों को 
प्रकाश से परिपूर्ण किया; उसने सत्य के द्वारा अनेकों 
( उषाओं ) को चम्काया, बह खत्य से जोते हुए घोडों 


त्म साथ, “ स्व: ” को पाछेनेवाले पहिये के साथ चल 
पडा, कर्म के करत्ताकों ( दोझूत से ) परितृप्त करता हुआ 
( च4णिप्रा, )। ? [ मम्त्र ४) & 


वह सर्वत्र विचार हे,सत्य है, शब्द है जो पणियों की 
गीओ के साथ सम्बद्ध पाया जाता है; दिव्य मन शक्ति 
इन्द्र क शब्दों द्वारा वे जीते जाते हैं जो गाओों को अवरुद्ट 
करते है, वह जो क्रि अन्धकारपू्ण था प्रकाशसय हो जाता 





# ६०३८:- मन्प्रस्य कवे्दिव्यस्थ वद्धेविप्रमन्‍्मनो बचनस्य मध्य. । 
अपा नस्तस्थ सचनस्य देवेषो थुवस्व ग्रणते गोअग्मा, ॥ $ ॥ 


अयमुद्यानः पर्यद्विमुला ऋतघीतिमिऋतयुग्युजानः । 


रुजदरूए्णं वि बलसस्‍्य सानुं पर्णीदेचोमिर भियोधदिन्दः ॥ २ ॥ 

अर्य द्योतयद्युतो व्य१क्तून दोषा वस्तोः शरद इन्दुरिन्द्र । 

इम केतुमदघुर्नू चिदद्बां झुचिजन्मन उषसश्रकार ॥ ३ ॥ 

क्षय रोचयद्रुचो रुचानो३४य वाखयद्‌ व्यू+तेन पूर्वी: । अयमीयत ऋतयुग्मिरत्रेः स्वर्विदा नाभिना चर्दणिप्राः ॥४७ 


( ऋ. ६३९.१-४ 2 


वैदिक धर्म | 


है, सत्यसे जोते गए घोडों से खिंचनेवाछा रथ ( ज्ञान के 
द्वारा, इ्वविंदा नामिन! ) सत्ता की, चेतना की, और 
आनन्द की प्रकाशसय विस्तीणता को पाता है जो कि अब 
तक हमारी इृष्टि से ओझा हैं। * जह्य ? ( विचार ) के 
द्वारा इन्द्र 'बल ? का भेदन करता है, अन्धकार को ओझल 
करता है, “ स्व: ? को सुदइय करता है। 

उदू गा आजदू असिनद्‌ ब्रह्मणा वलम्‌। अगू- 

दत्तमो ब्यचक्षयत्‌ €वः । (ऋ, २.२४.३ ! ) 

सारा ऋग्वेद प्रकाश की शक्तियों का एक विजयगीत हे 
और गीत है प्रकाश की शक्तियोंके ऊध्वौरोहणका, जो आरोहण 
सत्यके बल तथा दर्शनके ह्वारा होता है और जो इस 
उद्देश्यसे होता है कि सत्यके खोत व घर में, जहां कि सत्य 
अनृत के जाक्रमण से स्वतन्त्र रहता है, पहुँचकर उस लत्य 
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[ वर्ष २४, मंक २ 


को अधिगत कर लिया जाये। 'सत्य के द्वारा गोएँ (अ्रकाश- 
मान विचार ) सत्य में प्रविष्ट होती हैं, सत्य की तरफ 
जाने का यत्न करता हुआ व्यक्ति सत्य को जीतता है; 
खत्य का अग्मगामी बल प्रकाश की गोशों को पाना 
चाहता है और ( शत्रु को ) बीच सें से चीरता हुआ 'चका 
जाता है; सत्य के लिए दो विस्तृत ( दो व एथ्वी ) बहुत 
भोर गभीर हो जाते हैं, सत्य के लिए दो परम मावाएँ 
अपना दूध देती हैं। ' 

-> ऋतेन गाव ऋतमा विवेशु: ॥ ऋत॑ येमान 

ऋतमिद्‌ बनोति, ऋतस्थ शुक्मस्तुरया उ 

गव्यु:। ऋताय पुृथिवी बहुले गरभीरे, ऋताय 

घनू परमे दुह्माते ॥ 

(ऋ, ४.२३.९,१० ) इति। 
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सचित्र वाल्मीकि रामायणका मुद्रण। 


४ बालकांड, ” “अयोध्याकांड ( पूवाध )” तथा “ सुंद्रकांड ” तेयार हैं । 
अब तक संपूर्ण रामायणका अग्रिम मू० २६) रु० ही है। 


रामाग्रणक्रे इस संस्करणमें पृष्ठ के ऊपर छोक दिये हैं, 
पृष्ठ के नीचे आधे भाग में उनका अर्थ दिया है, झावश्यक 
स्थानों में विस्तृत टिप्पणियां दी हैं। जहां पाठके विषयमें 
सन्देह है, वहां हेतु दुशाकर सत्य पाठ दशाया है । 

इन काण्डों सें दो संगीत चित्र हैं ओर सादे चित्र कई 
हैं। जहां तक की जा सकती है, घड़ां तक चित्रों से बड़ी 
सजावट की है । 

इसका मूल्य । 

सात काण्डों का प्रकाशन १० ग्रन्थों में होगा | प्रत्येक 
ग्रन्थ करीब करीब ७०० पृष्ठों का होगा । प्रत्येक ग्रन्थ का 
मूल्य हे) रु० तथा ढा० ब्य० रजिस्टीसमेंत ॥#) हो गा। यह 


सब ब्यय आहकों के जिम्मे रहेगा । प्रत्येक ग्रेथ अधिक से 
अधिक तीन महीनों में प्रकाशित होगा। इस तरह संपूर्ण 
रामाय्रण दो या ढाई वर्षो में ग्राहकों को मिलेगी । प्रत्येक 
प्रथ का मूल्य ३) है, अथोत्‌ पूरे दुस विभागों का मुल्य 
३०) है ओर सब का डा० व्य, ६॥) है। 


पेशगी मृल्य से लाभ । 
जो आइक सब ग्रन्थ का मूल्य एकदम पेशगी भेज 
देंगे, उनको डा० वब्य० के समेत हम ये सब दस विभाग 
केवल २६) में देंगे | यह मूल्य हकद्ठा ही आना चाहिये । 
प्रत्येक भाग प्रकाशित होनेपर सहूलियतका मं, २) रु. 
बढ़ता जायगा | इसछिए ग्राहक स्वरा करें । 


मन्त्री- स्वाध्याय-मण्डलू, ऑंघ (जि० सातारा ) एव, ( स्‍086, 5&0&7/8 ) 
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राजनीतिमें अहिंसा । 


[ छेखक- श्री भाऊ घर्माथिकारी; भनुवाइक- श्रो. द्‌. ग. घरिश्वर, बी, प्‌. ] 


पिछले कई वर्षोसे हमथ्यद्र समाकछोचना सुनते जा रहे 
कि ' महाश्मा गांधीनीने, अप्रेजोंसे जूझकर, तीम मुढभेड 
करके स्व॒राज्य प्राप्त करनेके लिए प्रवर्तित आन्दोलनमें 
ड्यथेंही धानिकतापें अजुप्राणित भरहिंसा लिद्धान्तकों घुनेड 
कर भारतवर्षीय राजनैतिक आन्दोलनकों बिगाड़ रखा 
है ।' महाराष्ट्र प्रान्तके घुजुर्ग एवं कायशीछ पुरुष, जो छि 
स्व० छोकसान्य तिरूकके जमानेमें पले हुए हैं, बस इसी 
विधारधारारे प्रभावित होकर कॉप्रस दखसते शहर निकछ 
भाये। भराज दिन भी कई नवयुवक नेता जो कृषकों तथा 
श्रमजीवियोंडे दितार्थ कार्य करनेका दावा करते हैं, इसी 
विचारसे प्रभावित होकर 'गांधीजीके संपर्कसे प्रतिगामी 
बने हुए कॉग्रेसके राजनैतिक कार्यक्रम के बारेमें भश्रद्ध/के 
भाव मनमें रखते हैं. और राष्ट्रीय महाल्लसाकों ' क्रान्ति- 
वादी ' बनानेमें स्चेष्ट बने हुए हैं। 


यह स्पष्ट है कि क्रान्तिबादी नवयुवरु तथा छडाके 
वृद्ध दोनोंकेही अन्तस्तलगें महास्मा गांधीके प्रवर्नित 
: राजनैतिक सहिंसाके यारेसें |लतफडमी उठ खड्दी हुई है । 
१९१५-१९१६ से छेकर, अंथात्‌ भारतके राजनेतिक रग- 
मंचपर उतर णानेके पहले ही, महास्मा गांधीजी भारतवर्ष 
के राजनतिक क्षेत्रमें 'अहिंसा! को प्रविष्ट करनेकी कोशिश 
कर रहें हैं। सन्‌ १९१६ के फर्चरीमें काशी हिनदु विश्व- 
विद्याक्य की प्राणप्रतिष्ठा करनेके अवसरपर उन्होंने जो 
दिल दृहछानेवाल्ला अमर वक्तव्य किया था, उसी क्षमि- 
भापणमें अपनी राजनैतिक अद्दिसाका स्वरूप उन्होंने 
सुस्पष्ट कर दिया है। मदात्माजी के हृदुयपर बचपनसे ही 
हिन्दुस्थानकी आझादी की घुन परसास्मप्राप्ति की जितनी 
ही *उत्कटतासे सवार है, इतनाही नहीं, बिक उनकी 
यह माल्यता हैं कि इंश्वरप्रासिकी साधनामें भारत की 
स्वतन्नता-प्राप्ति एक आवश्यक पुत्र अनिवाये मंजिल है । 

ज़िनही गणना संसारके अत्यन्त कट्टर देशभक्तों में की 
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जाती है ऐसे वीर पुरुषोंडी देशभक्ति के बनिस्रबत मं० 
गांधीजी की स्वदेशविषयक शस्रात्मीयता क्रिसीभी अनु- 
पाठमें तनिकभी कम नहीं है । 


इ्यानसें रहे कि म० गांधीजी दक्षिण अफरीकास सन्त 
१९१५ ईं० में भारत लोट आये लो सिर्फ भागत की 
सेवा करनेके विचारसे प्रभावित होंकरही । यदि बन८ 
निरा आध्मसाक्षात्कार ही ( आजाज जिश्र अर्थमें धमझ। 
जाता दै उस बथम्में ) प्राप्त काना होता तो भला इन्हें 
क्या पड़ी थी कि वे स्व॒राज्य सम्पादतत के उल्झनमें 
पड़ जाते ? अगर उनका मतकब धर्भप्रचार करनेका द्वोता 
तो बिटिश सत्ताको चुनौती देने एवं उससे मुठ मेड करनेके 
संघपरभय भान्दोलमें वे भछा क्योंकर भयनेको झोंड दे । ? 
उनके छिए आत्म-ठाक्षात्कारकी इ्यार्याही बिल कुछ विभिन्न 
है सौर उनके धमैका खरूप भी अस्यन्त निशक्ता ही है । 
मण् गांधीजी की निगाहें व्यक्ति लमाज का एक आमेन्न 
घटक है, इसाडिए उनकी यही राय्र है कि बिता समाज 
की भुक्तता किए व्यक्तिकी सुक्तता अम्रभतर ₹॥ उवके 
घमका संक्षेपमें यही स्वरूप है कवि समाजमें जिव्यभी 
अन्याय दीख पडे वहाँ उससे जूझकर न्‍्यायकी प्रतिष्ठ'पना 
करना । जिसे दस विचारसें 'लत्य' कहते हैं, वही अचार 
सें * न्याय ! का रूप घारण कर छेता है। अगर ब्यच्ति के 
विचार- आचारमें सत्यकी उपासना न हों तो भछा घह 
समाजमें विद्यमान असत्य-भन्यायसे किस भोत्ति उड़ झुगढ 
सकेगा १ अत्तएवं व्यक्ति सत्याग्रही एपुत्न न्‍्याथी हो जाए 
यही उनका सिद्धान्त है ओर वे अपने नियी जीवनमें 
इसीके अनुकूल बतोव रख उसे क्रियात्मक रूप देगके 
लिए अविरत प्रयत्न करते रहे हैं। 

आज भारतीय राजतीतिहा स्वरूप क्या ह ? कुछ हने 
गिने विदेशी छोगोंने अपनी स्वार्थकाछसा पुरी करनेके 
लिए भारतीय जनताकों निरे पाशवी सामथ्यके बढबूरेपर 


॥;: 


वैदिक धर्म ! 


शुलामीमं रखकर भारतीय शासन-व्यवस्था प्रचक्तित रखी 
है। अब उस विदेशी सत्ताको उन्मूलित कर स्वयं ही 
निज देशके स्वामित्वकों प्राप्त कर केना यही भारतीय 
जनता का उद्देश्य हैं। आरतीय राजनीतिका सार मर्म 
इसीसें है । हस उद्देशयमें सफलता पानेके छिए याचना, 
विनेति-पत्रक एवं प्रतिनिधि-सेंडल भिजवानेसे केकर 
पिस्तोछ चलानेतक अनेक उ्योग श्रनेक छोगोंने इस दिशामें 
किये हैं। स० गान्धीजीका भी उसी उद्देश्य-सिद्धिके छिए 
यद्द एक प्रयोग हे जो कि उनकी रायमें अंतिम सफरता 
दिलानेमें घेजोंड है । 


इसी दृश्व्रिखुकों सामने रखकर उन्होंने खुद भारतीय 
दशाकी छानबीन की थी और ऐसा करते वक्त न' केवक 
घाझ्य परिस्थिविका दी उन्द्रोंने रूय/क्त किया, अपितु जिस 
आन्तरिक भन स्थितिके परिणामस्वरूप यह्ट बाइरी दालूत 
प्रकट रूपसे अभस्तित्वमें आती है, उसकी भी ठीक् जानकारी 
प्राप्त की | उदाहरणके छिए, घस्तुत्त: विदेशी राजसत्ता 
अपना पद अक्लुण्ण बनाये रखनेके छिए भेदनीतिका जवरंव 
यारम्रार करतो है | अब देखना उचित होगा कि भारतीय 
जनता की भनोदृत्ति किलर ढंगकी है जो डपरिनिर्दिष्ट बच्तु- 
स्थितिका निर्माण किये देती है।यदि भारतीयोंकी उस 
सनोदशा्ें परिदर्तत किया जा सके, तो यह स्वाभाविक है 
कि भेदनीतिके किए यहाँ तनिक भी भोका नहीं मिक् 
सकेगा | 


म० गांधीजीके प्रयोगकी तहमें इस प्रकार सूलझादी 
विचार-घारा यहती दें। अपनी निजी विचार-प्रणालीऊे 
अबुसार उन्होंने भारतीय दासत्वके कारण हूँढ निकाछे और 
सनके दिराकाणार्थ खुदही विशिष्ट उपाययोजना भी सुझाई 
हैं | भारत को स्वतंब्रदाओों मू्ते स्वरूप देनेके लिए ही 
भस्तित्वमें आयी हुई देशको एकमेवाद्वितीय संगठित संस्था 
याने राष्ट्रसभाके सम्मुख उन्होंने अपनी आयोजना रख दी। 
यदि राष्सभा को यूं प्रतीत होता कि स० गांचीजीका 
सागे निरे आध्यात्मिक या धार्मिक स्वरूपकाही दै तथा 
उनका चरम ध्पेय इस देशका “ झुत्राहु्म ! नहीं किन्तु 
6 सर्वभूतोफे कह्याणकी छपिद्धि ! जैसा व्यापक है, तो 
अवश्यही राष्ट्रनभा जैसी संगठित राजनेतिक संख्या उसका 
प्रहणही नहीं करती जौर भक्त स० गाँधीजी भी क्योंकर 
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[ ब्रय २४, अंक ११ 


इस मार्ग का अंतर्लनन करनेके लिए राष्ट्रसभार्में प्रविक्न 
होते ? हों, इसका यह सतकष सर्वेधेव नहीं कि म० 
गांधीजीकी मनोवृत्ति भ्रध्याध्म-प्रवण नहीं है। यदि 
सध्यास्म का मम यहीं हो कि * जीवमान्न ! में अथवा 
सनिक संकुधित अर्थसें “मानधमात्रमें खुदकों अजुभव 
करना और अपनेमें समूची मानव जातिकों निहार केना ! 
तो इसी अध्यात्म-प्रथण सनवोभूमिकाकी नौवपर स० 
गांधीज्ञोका राजनैतिक प्रासाद उठ खड़ा हुआ है और 
ध्यानमें रखना चाहिए कि हसके परिणाम स्वरूप गांधीजी 
की राजनीतिमें तनिक भी मेदता या ढिक्काई नहीं पाई 
जाती दै, ठछ्टें वह अत्यधिक तीम्र हो उठी है। यदि इस 
तरह की मनोदृत्ति तैयार करना कि में अन्याय नहीं 
बरदाइत करता वेसेद्दी दूसरा भी उसे नहीं सद्त सकता है,! 
अध्यात्म हो तो निस्सन्देह गांधीजोकी राजनीति उन की 
श्राध्यास्मिकताकी रँंगतमें रंगी हुईं है। 


किसी एकमें दुबेछत! दें इसीलिये किसी अन्यमें अग्थाय 
या जुक्म करनेकी प्रवृत्ति उत्पन्न हो बढ जाती है; हरएकके 
हृदयविकास तथा आध्मबकके बढनेमें ही मानवी समाज 
की मुक्ति सुनिश्चित है । इस बिचारधाराको अगर अध्यास्प 
क॒द्द सकें तो निस्धन्देद गांधीनीकी राजनीति इससे अध्य- 
घिक प्रभावित्त हुई हे और इसीलिए उन्होंने मूरझप्राही 
ढंगसे इस घटनाकी पूरी जाँच-पडताक की हे कि भारतीय 
जनता शताबिविर्याँसे क्योंकर परतंत्रता-पाशमें यों जकड़ी 
हुई पदी है। उसी मूलआही तरीकेसे उन्होंने उसके किये 
प्रतिकार आयोजना भी सुझाई है । 


दक्षिण अफरीकामें बसे हुए भारतीयोंकों बह के गोरे 
राजसत्ताधारियों ने मानव-साधारण अधिकारों से भी 
यंचित कर रखा था। इस कारण उस राजसत्तासे सामना 
करनेका कत्तेब्य प्रतंगवशात्‌ गांधीजीके सामने उठ खड़ा 
हुआ और भपनी स्वभावसिद्ध सत्यप्रियता एवं अनववर्त 
प्रयनशीकताके सहारे अन्ततक अपना कतेब्य पूर्ण करके 
उन्होंने सफ़छता प्राप्त कर छी | ध्यानमें रहे कि जिख 
प्रकार कोई तस्वदेत्ता भपने मस्तिष्कसे कुछ लिद्धा/स्तोंकी 
निर्मिति कर छेता है, उस ढंगपर गांधीजीने अपने प्रत्रातिं त 
 सत्याग्रइ-युद्धके तत््व'” का आविष्कार नहीं किया था| 
याने सत्माप्रद-लमरके सिद्धांतोंकी रूपरेखा भपने दिरतमें 


मांगंशीर्य २००५ | 


पहकेईी निर्धारित कर पछिसे संग्राम छेड दिया दो, 
सो बात नहीं; केकिन छड़ाई ठाननेपर प्रसंगवश्म और 
. बहाँढ़ी परिस्थितिके अनुकूछ काये संचाझनन करते हुए उन्हें 
जो कुछ करना पढ़ा, उसका घुद्धिपूर्वक सूक्ष्म निरीक्षण 
उन्होंने किया, जिसके फलस्वरूप कई सामाजिक जावनके 
मूह्योंका उन्‍हें भछी भाँति परिषय हुआ | 
जन्मतः ही एकदूसरके बारेसें प्रेमसाव मानव-स्व भावमें 
विशधमान रहता है तथा सहयोगको प्रजूत्ति पायी जाती है, 
ऐसा ज्ञान गांधीजाकों उस समय हुआ और उन्हें यह 
सनुभव म्रिका कि हम सानवको कभी एक भ्राथ वक्त 
डस जानकारी को भूछ। हुभा पाते हैं, तोभी अगर ज्ञान- 
पूवेक उस प्रेममावकी सतत बृद्धि की जाय, तथा बखेंडों 
के मौके आनेपरणी इस जीवनसिद्धास्तकों भ्रक्षुण्ण 
बनाये रखते हुए तदलुसारद्दी जपनी मंजिछ् ते करते रहें, 
तो कछद्ट मिट जायेंगे। इतना ही नहीं बढ्कि कभी कभी 
झगड़ों को जडसूऊसे उखाडनेके छिए काममें छाये जाने- 
वाक्के उपायोंके कारण ही फिर नये झगढ़े उठ खड़े होते 
हैं; ऐसी क्षवस्था न द्वोने पाये इसका गांघीजीने रुयाक्ू 
किया । उन्होंने यह बात अच्छी तरह जान छी कि, सच- 
मुच विभिन्न परिस्थितियों पृव गुणोंके कारण ही मानवी 
समाअमें विविधता पायी जाती है भोर इसीमें अस्तर्नि- 
गढ़ एकताका स्वरूप हमें पहचान छेना है, तथा र/गढम 
का सूत्रपात करना है | 


वृक्षिण अफरीकाके सरयाफरक्र-समरमें अपने उपायों से 
सफकता प्राप्त करनेचाके वीरेपुरुष गांधीजी भारत कोट 
जाये और चूँकि उनके अम्वस्तकमें इमेंशा यही तीव्र 
छाकसा धधकती थी कि अपनी मातृभूमि अप्रेजोंके 
युक्ामीसे आजाद हो जाए; अतः वे बढ़ी लग़मसे सोचने 
छगे कि भारतीय स्वराभ्य प्रासिके पुनोत कार्यो अब- 
तक संपादित सत्य तथा भनुभव के द्वारा किस तरइ छाभ 
पहुँचाया जा सकता है। भारतीय राजनैतिक क्षेत्रमें वे तुरन्त 
नहीं उतर जाये, क्थोंकि महामना भारतसेवक गोखछे- 
जीकीं बढ़ी ही व्रदर्सी सझाहसे प्रभावित होकर गांधी- 
जीने समूचे भारत का अमण कर देश-दर्शन किया और 
जनमनःस्थिति तथा कोरगोंडी दाऊठका सूक्षम्त निरीक्षण 
छिपा, एुने अच्छा अध्ययन भी कर किया । स५ गांघो- 
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शज्ञनीतिमं अिशां | 


जोका यह भ्रवक्रोकन ठीक उसी तरह था जैसे कि एक 
रणबाँकुरा खेनापति अपनी रणभूमिका संपूर्ण निर्रक्षण 
कर छेता हैं। राष्टटणभाके सभी अधिवेशनोंमें वे उपस्थित 
हुआ करते थे छेकिन प्रत्यक्ष कार्यवादीसें कमी उन्होंने 
दिस्ता नहीं लिया था। कई महान्‌ नेताओं डी विचार- 
प्रणाछीसे वे प्रत्यक्ष मुकाकात, प्राप्त करके वहुत कुछ अंश्में 
परिचित हुए। अकस्मात्‌ उपस्थित हुए चपारण्य जैसे 
छोटे छोटे क्षेत्रोंमिं अपने सत्याप्रदर अखका प्रयोग किया, 
मतछब यही कि देखें भारतभूमें ऊंट क्रिस करवट बेडेगा। 
अब इसके पश्चात्‌ याने दृतना सुदोरधे परिशीलन करनेपर 
ही वे सन्‌ १९२० ई० में भारतीय राजनीतिके प्रथम सर्बे- 
सवा नेता बन गये | 


अध्छा, इतने वर्षामें भारतमें उन्हें भला क्‍या दृश्य 
देखने मिरछा द्ोग! ? स्व॒राज्य पाने एवं उसे सभालछनेके 
डिये एकराष्ट्रीयदाफी भावनासे सुतरां प्रभाविव दोमेकी 
सख्त जडूरत होतो है जिसकी कि भारतमें शोचनीय कप्ती 
थीं। आत्मविश्वास तो बस छापएताही हो गया था; पराव- 
छंबनके नीचे जनमानस दुबसा गया था। हरजगह स्वाथ- 
परायणताका नप्न तृध्य जारी था। दषप्तावद्धे प्रघकछ बोझसे 
मानवताके भावोंका- दम घुटा जा रहा था। भीरुता एवं 
काथरपनका बाजार गमे था। बुद्धिजीवीं श्रेणी तथा श्रप्न- 
जीबी बहुजनसमाजके बीचकी खाई धीरेधीरे ज्यादद चौड़ी 
दोती जा रद्दी थी और सावजनिक जीवनमें कमेण्यता का 
अभावदही दिखाई दे रहा था | हों, यद् बात सब दे कि 
लोकमान्यकी दृद्दादसे ब्रिटिह शाप्तक गण विचक्ित एवं 
चिम्तित हो चुका था भौर इधर जनताभी खूब समझ गयी. 
थी कि ब्रिटिशोंसे श्राण पानेछी काशा करना व्यर्थ है। 
लेकिन, दस मनःस्थितिको पहुंचनेतक स्वर्गीय छोकमान्य 
तिछक मद्ाराज का जीवन समाप्तप्राय हो चुका। जनताें 
« उद्धरेदाध्मनास्मान ' या * खुददी अपने हैं हम तारनहारः 
के भाव जगाकर भारम्विश्वास॒ तथा स्वावक्बसकी सततों- 
बुत्तिका संचार कर जैय॑पूर्वंक और पूरे छगनके साथ भागे 
किस प्रकार मार्ग क्रमण करें सो बताता निहायत जरूरी 
था। यहाँ ठीक तरह जानकर गांधीजीने परथप्रद्शव करने 
का भार अपने ऊपर उठा किया । 


+ स्व॒राज्य अपना जर्मसिद्ध, अधिकार है,' बात ठीक दे, 


वैदिक धरम । 


न वो फिर जो जन्समिद्ध है वह स्वराज्य श्राज ही 
अपने हाथमें है ही ऐसी कतेब्य तथा उत्तरदायित्वकी पूरी 
जानकारी रखकर हमें चलना चाहिये। स्व॒राज्यका भर्थ 
है जालिमोंसे तथा शोषण करनेवालॉसे छुटकारा पाना। 
स्व्रशाज्ष्य समूची जनताका हैं, समूची जनताके छिए हे, 
प्रतएव उसकी हिफाजत करना भाम जनताका काम है| 
यह स्व॒राज्य ऐसा हो कि उस सें दरएुक सुरक्षितता का 
अनुभव करे और रूबके किये रोटीका सवार हछ हो 
जाय| इतने दिनोंतक विदेशी राजसता के पास याचना, 
प्रार्थनापन्र द्वारा हमने ' सिक्षां देहि ” नीतिका यथेष्ट अनु- 
नरण किया, केकित अब हमें चाहिए कि भीख्र मॉगना 
छोड़कर अपनेडी बरूपर जितना हो सके रुब॒तंत्र रूग्से याने 
गंजमत्ताकी तनिक भी मदद न छेकर हम क्षपना कार्य 
प्रारंस करें | सबको मिछकर परस्पर के हितसबंधों डी 
पसम्नुचित रक्षाके छिए सतके रहना चाहिए; तब अवइयही 
भारतमें दिखाई देनेवाले हिन्दु-मुस्लिम, छुत-भछूत, 
ब्र/ह्मग-भत्र छ्वग जैसे भेदोंकों इमें ही स्वच्छया जबमूछसे 
उखाड़ फ्रेंक देना द्वोगा । जमीदार-रैयत, देशी राज्य-रिया- 
या, पूँज पति- भ्रमजीवि वर्ग इन के बीच प्रेमपूर्ण एवं 
न्‍्यायान्वित संबंध प्रस्थापित कर केने चाहिए ताकि दोनोंही 
एफ दूसरेका द्वितकर्ता बनकर, कठिनाई ध्ानिपर तुरन्त 
दूमरे को मदद कनेपर कटिवद्ध हो सछे। ऐपा होनेपर दी 
आज़ दिन दिखाई देनेवाला पारस्परिक अविश्वास हद 
जायगा, सुरक्षितता के भाव भपही फैलने कम्ेगे और 
राष्ट्रीय एडवा प्रतिप् अधिकाधिक मूं/ं रूप घारण करती 
रहेंगी । 

जिटिश पूँजीवादने भारतकों केवछ अपने छिये आवश्यक 
कच्चे माकका भागार तथा तैथार व पक्को वस्तुओं ही जिक्री- 
का बाजार बना रखा है | भारतीय श्यापारी तो ब्रिटेश 
पूँजीपतियोंके आादतेया मात्र बन चुड़े हैं ओर इन देसी 
आउतियोंके हत भारतीय कृषक तथा सजदूर अ्रेणीके 
लोग लूटे ज' रहे हैं। अंग्रजोंके कककारख।नोंके लिए 
डच्चे मालका गोंदाम भरा देनेसे हमारा पूर्वपरंपरागत 
ग्रामीण और स्शवर्छबी आर्थिक संगठन नष्टप्राथ हुआ; 
ओर भारतीयोंके स्वतंत्र अखिध्वकोही मिटा दिया गया 
है। मारतकी दशा इतनी हीन, दीन एवं कृज्ञाजनक बन 
गया हे कि जो अंग्रेज पूँजीपतियोंके उपयुक्त कार्व करते हैं 
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उन्हें छोड़ शेष सारे बेकार मिठल्लें धनकर जीवन बिठाते 
हैं। अगर ऐसी दुर्दझाकों हमें अपने प्रयरनसे ही हृदाना 
हो तो सिफे बहिष्कारक अभावात्मक उपायोसेही काम न 
चलेगा, किन्तु साथहाँ साथ देशके जो ड्योग, प्यकसाय 
तथा घन्धे मृतप्राय हो चुके हैं, उध्रमें फिर नवजोव्नका 
संचार करना होगा | जो धन्धे बढों कठिनाईसे किसी न 
किसी तरह अपना अस्तित्व मात्र बनाये रहे हैं, उनको 
कार्यक्षम तथा वेगवान्‌ बनाना चाहिए। अपने आपको 
मुख्य मानकर निज जीवनार्थ अनुकूछ हो ऐसाही भार्भिक 
संगठन श्रचल्ित करना चाहिए भोर इस तरह छात्रों 
देहाती छोगोंको स्वावक॒बी बनाना चाहिए। यही 'स्वदेशी' 
का अविकक स्वरूप है | 


उपयुक्त कार्यक्रमकी पूर्तिके किए जनता की मनो भूमिका 
तैयार करनी पड़ेगी, शिक्षित तथा बुद्धिप्रधान वर्गोंको 
करोड़ों देशवॉधवोके मध्य जाकर मिलजुलकर रहना होग।। 
इस कार्यके छिए छाल्मरोंडी संख्या में सेवापरायण तथा 
बुद्धिमान कार्यकर्ता मिलने चाहिए, जिन्हें तैयार करनेके 
किए हमें स्वतेत्र शेक्षणिक संस्थाओंडी आवश्यकता 
है। ब्िटिशोके भाज्ञाकारी कुकी बनानेवाढी नादान शिक्षा- 
प्रणाकीसे अकर्मण्य बने हुए ओर बननेवाले भारतीय नव- 
युवकोंको ऐसी स्वतंत्र शिक्षा संस्थाओंमें स्वाम्रिमानी, 
स्वाश्रयी दथा स्व॒रा्य पाने की भदृम्य छारूसासे प्रभावित 
सेवक बनानेकी कोशिश होनी चाहिए । 


इस कार्यक्रपमें पूर्णतया सफ़कवा पाना मानों स्वराज्य 
के निचोढको पा छेना है । अगर उसमें पुरी सफछता न 
भी मिले तो भी उसकी साधनासें स्व॒शाज्य-संपादन करने 
की हमारी शक्ति भव्य बढ़ेगी । गांधीजीने ढोक यही 
कायक्रम सन १९२० ई० में कॉग्रेलके सम्मुख रखा और 
कहा कि * यद्यपि यह कार्यक्रम सुदी्ष तथा कष्टसाध्य 
मालुप्त पड़े तथापि अगर हम परिणामपर निगाद्ष डाल के 
तो यही एकमेव सफछता छा देनेवाला है।!! सभी तरहकी 
कोशिशोंके कर चुझुनेपर हताश बने हुए राषध्टुकों इस 
स्वावलबी कार्यप्रणाक्ीका महस्व भक्तीं भांति पहचान हुआ 
और राष्ट्रीय सभानें इसे स्वीकृति मिसी । 

इस कार्यक्रमके केन्द्र में हमदी खुद खड़ें हैं ओर उसका 
उ्देय यही है, स्वयही सामथ्यंका डपार्जत कर डसे 


मर्यशीर्ष २००० ] 


बूद्धिगत करते जाना | अपनी निजी शक्तिको बढानेसे प्रति- 
स्पर्धीका बछ कम होता जायगा | इमारी दुबंछता यही 
इमारे प्रतिद्वन्द्वीफा बछ्त है, उस दुर्बक्काको हदानेसे ही 
इमारा सामर्थ्य बढ ज़ायगा ) हमारे झज्ुके प्राणफों खतरमे 
डालनेकी को शिशमें हम अप्रत्यक्ष ढंगसे दुइ्मनके ही सामर्थ्य 
को अधिक दृढभूल करनेमे मदद पहुँचासे हैं, याने खुदको 
शक्ति न्‍्यून कर देते हैं। दुश्मनके सामने अर्जियाँ-प्रार्थना 
करने या गिडगिड़ानेमें भी, स्व-सामथ्यंके अभावके कारण 
भपनी दुर्बक्षताकादी बारयार प्रदर्शन हुआ करता है । भोर 
दूसरे, प्रतिपक्षके बलके प्रति निराधार ही आतंक तथा 
अपने बारेमें पराभूत मनोशृत्ति उस्पन्न होती है। प्रतिपक्ष 
फो मध्यबिन्ु मान ले तो ये दो बातें पेदा द्वोती हैं 
जिन्हें टालनेके किए हभ अपने आपको मध्यविनदु मानना 
ठीक है। शष्टूसभामे जो सयाने तथा घुधोधार नेता थे, वे 
इस बातकों समझ गये, अतएुव उन्होंने गांधीजीके निर्दिष्ट 
पथका अनुसरण करना ठान छिया! पहले जो वेधानिक 
प्रणाली प्रचलित थी,डसका त्याग किया गया और ब्रिरिशों- 
के बारेमे जो ध्वेषपूर्ण भाव बीचबीचमें डछछते थे ओर 
भातंकबादका सूजन करते थे, उनका रप्ट प्रतिवाद एवं 
निषेध किया गया । 


बैघानिक प्रणालीका श्याम करके अपने जन्मामिद्ध 

अधिकारोंकों अक्षुण्ण खनेके किए आम्रद रखना ही 
हि 4 पु हि 

+ सत्याग्रद ? भोर आतंकवाद का निषेध “ भ्रद्टिला ! है । 


हाँ, यह सच है कि ग्रोधीजी क्रष्टर वेष्णव परिवारमें 
उसपन्न हुए थे भोर उन्हीं सरकारों पछने के कारण 
डनकी भनोवृत्ति धार्मिक बनचुकी हे।बचपनसे दी उन्हे 
अध्यास्मका आकर्षण था। परमास्मामें वे असीम श्रद्धा रखते 
हैं ओर अपनेको इंश्वर के हथका एक साधन समझते हैं। 
प्राचीन ऋषियोंका अध्यार्म भारतके लिए एक महान्‌ देन 
एवं बऐेतीके रूपमें।मिछा है और भारतीय छोग ऋषियों छी 
शिक्षाकों अपने वेनंदिन आचार-विचारसें ढालते चले 
भा रहे हैं। इसी कारण सारतभू धर्म-भूमि बन गयी 
है, ऐसा गांघीजीका इढ विश्वास है । इसका परिणाम 
यही हुआ कि गांथीजीकी सम्रूच्ी भाषा एवं परिभाषा 
घार्मिकताके रँगमें डूबी हुई है। इसमें कुछमी भूछ या 
श्रजुचित बात नहीं है; लेकिन जो छोग पाश्निमास्य विचार- 
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शाजनीतिम अदिसां | 


घारा से अध्यधिक मात्रामें प्रभावित हो चुके हैं, उन्हें यह 
अतीव अरुचिकर प्रतीत होता है कोर वे कहने छगते 
कि * राजनीतिके संघ्षमय क्षेत्रसें भछा यह धघार्मिकता 
किस छिए ? ! 

भारतवर्षसें जैन एवं बोद्ध धर्मोने अहिंसा को बढ़ा उच्च 
पद दे रखा ओर जनियोने तो बड़ा भारी प्रयत्व किया कि 
मानवस्व भाव-निरपेक्ष एवं पूर्ण आईताको कार्यालवित किया 
जाय | जिसका नतीजा यू हुआ कि उस घमसेकी समाज 
पर परिणाम करनेकी शाक्ति क्षीण द्ोती चकछी। इस 
वास्तविकताका प्रस्यक्ष निरीक्षण होनेके कारण, ज्यों ही 
महारमाजीने ' आहंसा ! शब्दका उच्चारण किया, प्रगवि- 
पर विचारबाछे लोगोंडो अगर ठेस पहुंची हो तो कोई 
भाश्रयेक्री बात नहीं। अब दूसरी भोर जो छोग अपनेको 
धार्मिक कहलाते थे पर जो सचमुच जौणेसतवादी थे वे 
कुछ सप्य तक गांघीजीकी परिभाषा से फूल नहीं समाये 
और सोचने छगे कि छो भाई, दृघर यह नया जिनावतार 
या बुद्धावतार कहो, भारतसें उत्पन्न हुआ, इसमें शक नहीं। 
पर जलदही ऐसा अनुभव आने छगा कि यह धार्मिक 
तथा अर्धिसक गांधी कपड़े से नथुने बंद करनेकों नहीं 
कहता, नाहि गोभुत्रतेबन करनेका उपदेश करता या 
खटमछ मच्छरों न मारो, ऐसा भी प्रचार नहीं करता 
ओर संन्यास छे गिरिकद्राभोमें संचार करने एबं भिक्षा 
माँग गुजारा करने की बात नहीं कहता। इन बातोंका 
नामोनिश्वानभी नहीं, उल्दे सडने गढनेवाके बछडेको तथा 
पागछ कुत्तोंडो गोछी दाग वह यमप्तदन मिजवाता, गन्े 
का्ये करनेवाले अछूनोंकों दूर न करो ऐंसी बात करता, 
गोवध करनेवाके मुस्छिमको मानव समझकर उसके घर 
अश्चजलका ग्रहण करता है भोर वेद्व वनों को प्िफ भले 
मूँदकर प्रमाण न सान कर कनुभद को कस्ोदीपर डनकी 
जाँच पद्वताक करता है ! 


अच्छा, इन सभी कारणों से तथाक्रथित *घामिक ! 
जनताका सुझीघही इस अवतारपर बैठा हुआ विश्वास 
काफूर हो गया। पुरोगामी छोगोंके छिए गांधीजी न बूझने- 
बाछी पहेली दो बैठे। पं० जवाहरलाल नेहरू सदश 
बरसोतक गांधीजीके कंधेसे कंधा मिडोकर छड़नेवाले 
बुद्धिमावू राजनीतिचतुर ब्यक्ति के क्षिप भी ग्रांधीनी 


वैदिक धर्म । 


£ उछकझन, ! रूपमें दिखाई देने छगे। 

इसका कारण यही है कि हम अपनी बुद्धि तथा विचारों 
को हमेशा ताजा, मूलआही एवं छचीला बनानेकी को क्षि- 
शही नहीं करते, बढ्कि सदेव के किए उन्हें किसी चो- 
खूटेमें ठॉकपीटकर रखनेके छिप उच्चत द्वोते हैं, पर भाई ! 
सचमुच मानव कोह छकड़ीका दुकडा तो नहीं कि वह 
एकाघ चोखटमें टीक तरह बैठ ज्ञाय | वह तो एक ऐसा 
चैतन्ययुक्त प्राणी है, जो अनुभवसे बढता है तथा परिवर्तन 
करनेकी शक्ति रखता है | गांघाजीका तो एक ' सत्य * के 
बारेमेंद्री आग्रह होनेके कारण और वह सध्य ' अहिंसा ! के 
पालछनके पिता अनुभवगोचर नहीं दो सकता ऐसा मानते 
है इसीछिए थे सत्य भदिंसाके भनुसारही अपने मागेकी 
रूपरेखा नि्धोरित कर छेते हैं । 

पर गांधजीडी पेयक्तिक सस्य अर्दिसाकी साधनासे इसें 
कुछ सतलब नहीं । हम ऊपर उनकी राजनैतिक सत्य 
अआहिसाका स्थरूप विशद कर चुके हैं। अपनी परिभाषासें 
ग्रांधीमीने जिसे 'आत्मशुद्धि! नाम देखा है वह अर्थात्‌ ही 
राष्ट्रीय एकताकी राहमें पाये जानेवाके मानसिक विश्न दूर 
करन नहीं, तो दूसरी क्‍या वस्तु है? साम्प्रदायिक एकता, 
स्याय पर आधारित वर्मोय मिन्रता, प्रॉतिक दुरसिमानका 
खाग, शोषण-नीतिका अन्त हो जाय इस इंतु पिकेन्द्री- 
करणकी बुनिय।द्पर प्रस्थापित तथा स्वावकूंबनकों बनाए 
रखनेवाले ग्रामीण ब्यवसायों को श्रोर्साहन, इसौसें से 
अमजीबी तथा बुद्धिजीवियोंके बीच परस्पर सहयोगिता, 
कर्मेण्यताकों मददत्व देना, सिक्षाके द्वारा जदताकों उखाढ़ 
फ्रेंकना, हनका उदय होगा | 
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| बे २४,अंक रै* 


क्याही भव्य एवं पुरुषार्थले छबारूब भरा हुआ कार्थ- 
क्रम भला कहिए तो सदी, क्या इसमें ऐसी एकभी बात 
पाई जाती है जो राजनीतिके किए प्रत्यक्ष रूपसे पोषक न 
हो और सिर्फ घमेके लिएडडी (सीमित अर्थमें) जिसका डपयोग 
हो ? इस कार्यक्रके परिणास स्वरूप भारतीय जनता 
स्वयंही अपने पेरॉपर खड़ी “रहने के क्िए-कम् से कम 
अपने जन्मसिद्धं ्षषिकार छीनने न देनेको-तेयार न हो तो 
बड़े अचस्मेकी वात होगी । इस रश्कोणसे अर्दिंसक कार्ये- 
प्रणाछीसे प्रकट होनेवाले गांधीप्रतिपादित श्रयोंद््ष विश्व 
रचनात्मक कार्यक्रमकी ओर देख छीजिए, छानबीन की निए्‌ 
और पश्चात्‌ निधोरित कीजिए कि राष्ट्रोश्पानके-स्वराज्य- 
संपरादनके कार्यो, भारतीयोंमें “ राष्ट्रीय क्रारित * प्रवर्तित 
करनेके किए इस कार्यक्रमक्की कोनप्ली बात प्रतिगामी 
प्रतीत्त द्ोती है । 

यह बिलकुल दीक है कि गांधीजी निरे राजनीतिश ब्यक्ति 
नहीं है, क्‍योंकि भाजतक राजनीति अध्यन्तही विभिन्न 
संकीणतामें जकडी हुई तथा तीत्र कालिमासें सराबोर थी | 
ऐसी दक्ामें गांधीजीने कपनी प्रणाढीके बलबूतेपर इस 
संकीणैता एवं कालिमाको दूर हटाया और ब्यापक मानवता 
के संगठनकी साधनाका रूप राजनीतिकों दे विया। 
इस भाँति ' धर्म? को भौ अधकारमय देवगृह से बाहर 
निकाऊ नीकछिमामय गगनकी नाई स्वच्छ पूर्ष ब्यापक 
चनाया | हसें पूर्ण विश्वास है कि भारतके स्वराज्य आारदो- 
छनने जो यद्द विशुद्ध राजनीति तथा विशज्ुद्ध धर्मका गरढ- 
ब्रंधन कर दिखकाया है, वह भागे चककर समूचे संखारके 
किए प्रयप्रदशोक बने विना न रहेगा। 
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सुय-नमस्कार । 

श्रीमान्‌ बालासाहेब पंत, 9. /., प्रतिनिधि, राजासाहद, रियाक्तत आँधने इस पुस्तक में 
सूयेनमस्कार का व्यायाम किस प्रकार छेना चाहिये, इससे कोनसे लाभ होते हैं, भोर क्‍यों होते हैं। 
सूर्यनमस्कार का व्यायाम लेनेवाडोंके अनुभव सुयोग्य आहार किस प्रकार होता चादिये। योग्य और 
आरोग्यवर्धक पाकपद्धति, सूर्यनमस्कारों के व्यायाम खे रोगोंको प्रतिबंध केसा होता है, आदि बातोंका 
बिल्तारसे विवेचन किया है। पृष्ठलंख्या १४०, मृक्य केवछ ॥) जोर डाक-ध्यप £); दस आानेके टिकट 
भेज र संगाइये, सूर्यवप्रस्कारों का खिनत्रपट साइज १०११५ इंच, मूल्य ०) ॥ डा० ब्य० “) 
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सोमाहरण-घटना-स्थलप्रदेशं और 
बेदकालीन गन्धवोके वासस्थान । 


( छेखक व अन्वेषक- पं० प्रभूदयाल रीसच्चे स्काछर, त्वधाम, जि० हिसार ) 


सोमाहरणकी घटना का वणन ऋग्वेद तथा ऐब्राह्मणा- 
दि अनेक स्थानों में किखा है | परन्तु यह घटना किस 
प्रदेश में घटी थी, इसका पता आजसे प्रधम नहीं दिया 
गया था| यह भारतीय इतिहास में भाज प्रथम वार 
दिया जा रहा है । और वे स्थान भी वेदके नामों सद्दित 
बतंमान देखे जा सकते हैं । 


जिप् देश्ष में सोमाहरण की घटना बीती थी, वह अग्र 
हरयाणा (हिरिण्यमयाना) हिरण्यगर्भ का वसाया देंश है। 
जिसके मध्यमें श्वश्वा सविता-पुरुष-एकरदेवका-परमे व्योसन- 
स्कस्भ-हस्त्र-ज्पेह-अद्व-प्रत्यक्ष इन्द्र - वरुणकी नामि-इन्द्रप्वेत- 
स्वष्टाका त्वषाम चौपिता है। जहां सारे देव तथा विश्व 
जगत॒का जन्म हुवा था। यद्दी श्रुवप्व॑त है | जो वेदकारमें 
समुद्रके मध्य सप्ससिन्धुस्थान 'भन्‍्तरिक्ष स्वर्ग कहाता था 
तुख्व तीर्थ सुवास्तु नदी भी यहां थी। तुलइन्द्र व भादित्य 
का वाचक है, त्वष्टाही झत्द्र है। इसको यहाँ मन्‍्युपा' 
गामसे पूजा है | मेंने रह खोजसे यह जाना है। 


यही दावापृथिवी: अदिति धो है, जहांसे सर्घप्थम 
दिशायें स्थिर की गई। यहीं दिशा ,छन्द साक्षात्‌ देखे जा 
सकते हैं । यही द्योकोक है, जद्ढापर त्रिविष्टप८ ई स्वर्ग 
( उदस्वती-पीलूमती मध्यमा-प्रद्यों-) इस समय साक्षात्‌ 
देखी जा सकती हैं । यहां पर इस्प्का “ सोंमा भक्षा ' 
स्थान भी मिक्क गया है। सोम इस ' इन्द्र पवेत ! पर 
रहता था | जहां दिनमें ३ वार सोसपान किया जाता था। 
इस पर्वत का आकार ' मुंज ' के झुन्ड समान हे। भोर 
यहां ' मुंझ ! बहुतायतसे होती हे | घृजबत्‌-शर्येणावति- 
सुषोभा ? से नाम बहां के ही हैं, जहांका सोम इन्द्र 


पीता था । इसी घ्रुवप्बंत के “ परथरों ! से ग्रावा सोम- 
पीछने के पत्थर थे। वेदमें ये सब प्रमाण मिल रहे हैं। 


लोमाहरण यहांसे ही गायत्री ' इपरेन रूपी छन्‍्द) ! ने 
लेकर ग्रनघत्रीं तथा देवोके यज्ञमें पहुँचाया था | इसे ऐ० 
ब्रा० १२७ में इस प्रकार लिखा है- एक बार सब देव- 
ऋषि इस विचार में बढे ह्लि हमारे यज्ञ में सोम केसे 
आये | सोम स्वर्गमें गन्धवोके भाधीन घुरक्षित रहता था। 
गन्धवथे ख्ियोके छोमी थे । ऋषियोंने वाणी ( वागू ) को 
उनके पास भेजा । गायत्नी (वाणो) छन्दोंके रूपमें 'इयेन! 
झूपमें देव गन्धवोंके निकट गहं। उस समय उसने 'इयेन! 
पक्षी का रूप घारण किया या। पैरों के पञ्षोंमें सोमककश 
पकड़कर “ इप्रेन ! सोम के भाया | सोमरक्षक ' कृशानु ! 
गन्धर्व चनजुर्धारी था, जो सोमकी रक्षा! कर रद्दा था। 
तब उसने ' इयेन ! रूप गायम्रीको बाण मारा। जिससे 
उसका एक पक्ष टूट गया ।! जहाँ यद्द पक्ष ग्रिरा वहाँ 
« पर्ण वृक्ष उत्पन्न हुआ। भतः सोमाहरण सूक्तों को 
इसी कारण ' सौपर्ण ? कद्दते हैं। सोमाहरण गाथा अनेक 
प्रकार से ब्राह्मगोंमें पाई जाती है। दूसरी गाथा यह है 
कि एक बार देवों में सोमपान विषयपर यह झगड़ा हो 
गया । दाजी की यह शर्ते रही कि जो प्रथम आधे वही 
सोमपान करे । अन्ततः वायु व हन्त्र प्रथम भाये। मित्रा- 
वरुण पश्चात्‌ पहुँचें। सोमाहरण के छिये इंशान्य दिशा 
उत्तम है। कारण इसी दिश्ामें देवोंने असुरोंको जीता 
था। ऋग्येद ४।२७३ व ४४२६।२७में भी सो माहरण घटना 
व इयेन हागा सोम काने तथा “ वम्मारी ”! गनन्‍्धवेने 
स्थानपर इग्रेन पर बाण मारना है । 





४ इयेनोडासि गायत्रच्छन्दा अनु त्वा रे ॥ 





( भ्थवे० ६।४८॥१ ) 


“गायत्री छल्द इयेन रूप युक्त हे | तेरे द्वारा इम भह यज्ञ आरस्म करते हैं|! 


चपैदिक धर्म | 


अब यच्छयेनों अखनीदध द्योविं यदि वात 

ऊजहुः पुरन्धिम्‌ | खजयद॒स्सा अब हद क्षिपज्ज्यां 

कृशाजुरस्ता मनसा भुरण्यन्‌ ॥रे॥ भुज्युं 

इयेनो जभार बुद्दतो आधि प्णोः॥ (४२७३-४) 

अन्त पतत्‌ पतत्यस्य पर्णमघ५। 

अधघ श्वेत कलश गोभिरक्तमापिष्यानं: ॥५॥ 

यह मन्त्र भी इग्रेन द्वारा स्वर्ग-छोक से सोमदरण करने 
तथा “ कृशानु ” द्वारा शर मारने व इयेनका पक्ष टूटनेका 
स्पष्ट पता देते हैं । 

है। २ डर हर ध] ६ 

खान, ख्वाजा, हारे, बम्भारे, हस्त, खुहस्त, 

झृशानबेतें वः “सोमक्रयणा” स्तान्रक्षध्व मा वो 

दूभन्‌ ॥ यजु० ४२७ सें इस ऋचा का देवता “सोम 
व सोमरक्षक घिदण्याः विद्वान्‌ देवता” छिखा है ॥ और 
ये ७ गन्धबोंके नाम स्पष्ट आये हैं। जो सोमाक्ष के 
€ भ्रध्यक्ष ” व रक्षक थे। तथा सोमक्रयण> सोम बनाने 
घ रक्षा करनेवाले कह्दे हैं। यह थातों नाम कुछ विक्रृत रूप 
में यहाँ तसे हुवे प्राम बतंसान हैं | जहां पर सिष्ण्यः८ 
घाडान भोर सोभक्रयणाः> सोकन्दे गोन्नोंके जाटवंशी 
छोगोंके स्थानों का श५ आ्रमों का समूह बसता है। ७ 


4 
आमोंके नाम बिक्ृत रूप इस प्रकार हैं- छान ( स्वान ) 
4 3 
सर छ से बदला है | श्राजा (भांडा) कहाता है। अंघारी 
(पनहारी ) कहाती है | वम्भारी ( वम्मोरी ) है । हस्त 


(प्ोथा)। छुझखस ( सुन्दकाना ) ; ऋशानु ( कापुडो ) 
कहता है । 

वम्भारी आम बड़ा है और पक प्राचीन दुर्गपर बसा है । 
जिसके बुर्ज तथा खंडदर स्पष्ट बतेमान है। जान पता हैं 
कि इसी स्थानपर देव यज्ञ करते थे । जहां इपेन यायत्री 
का वाण परिहार द्वारा पक्ष टूट गिरा था, इसी कारण 
यहां देवी की पूजा की जाती है | यहां पर देवी का भुवन 
बना है| पत्थर को सूर्ति स्थापित है। भाशिन झु० अषश्मी 
और चैन्न छु० अष्टमीकों वर्ष में दो बार सप्तमी को मेछा 
छगवा है, अष्टमीको बिछडता है। देवी-पूजाके बडी 
संख्या सें पूजा करनेवाछे यात्रियोंके मे यहां होते हैं। 
सारे प्रदेश हरयाणभर के तथा दूर दूर से छोग यहां बाते 


ड्ं। 
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हि 


[चर्च २४, अंक १२ 


यह गायत्री (बाग ) देवीकी पूजाका स्थान है। जो 
इंयेन रूपसे स्वर्गसे सोम छाई थी। बहापर कोग पति- 
पत्नी गठजोंडा ब्रांचकर पूजा करते हैं। घो का दीपक 
जछाकर, फूल बताशे, मिठाई, - ताकेपीके, नार्यक, तथा 
चांदीके छत्र देदी की भेंट चढातें हैं। भोर मोहनभोग पूरी 
की कड़ाही बनाकर ब्राह्मण तथा मिश्रेकों मोजन कराते 
हैं। यह कडाही यहांपर तथा घरपर लोटकर भी की 
जाती हैं | बालकों का मुण्डन-संस्कार यहाँ कराया जावा 
है, जिसकी भ्रथमसे मानता मानी होती है। अनेक भरकार 
की मानतायें यहां से पूरी की जाती हैं। 


यहां के प्रदेशभर में छोगों को इस वेदकालीन घटना का 
कुछ भी ज्ञान नहीं है और नाही हस देवी का उसके पता 
है कि यह कोन देवी है। प्रामके तामपर  वनभोरी कौ 
देबीं ' के नाम से विख्यात हैं। यहाँ के पुजारियों की 
बताई कहानी जिसका उनके पास कुछ भी प्रमाण नहीं है। 
मुन्शी अमीचन्द एकस्टा भव्िस्टेम्ट जिका हिसारने न्दो- 
वस्त के भफसर रूपमें सन १८६०से सन १८६४ तक कार्य 
करते समय इतिहास जिल। द्िसारसें' जो रिपोर्ट बन्दोवस्त 
के एक भाग रूपमें लिखी है। उसमें पुजारियों की जवानी 
बात यद्द लिखी है-- 

"मेला देवी वनभोरीका हाल ।” यह स्थान प्रथम 
राजा जीनदके आधीन था | सत १८६७ सें ( पंचग्रामी ) 
संख्या में जिले हिलार में मिक्काया गया । करवा 
« दरबाका ! से ( नार्थ वेस्टनेरंलवे स्टेशन ) ७ कोश 
उत्तर दिशासें है । पुजारी कददते हैं कि राजा ' सान्धाता | 
चक्रवर्ती ' के समय इस देवी ने यहां अवतार छेकर विछ? 
नामक राक्षसको युदमें मारा था। किखित श्रमाण नहीं है। 


फतह चन्द वेश्य * फ़तावाद निवासी ? ने कुछ समयसे 
सह पक्‍कामवन देवीका लौर पुक कूप पक्का बनाया 
है। पहिले साधारण भवत था। उनका कथन है कि 
देवी के नामपर ग्राम ' वनभोरी ! है। ढेवी का नाम 
असली ' वनमैरवी ' है। जिसने वनसें राक्षस मारा था। 

प्रथम कहा जा चुका है कि यह सारे देशमें इस वैदिक 
घटना विषयक कोई ज्ञान तट्दीं। यहां इस ताजी खोजसे 
पता मिला है और यह महत्वपूर्ण खोज स्पष्ट लिख 
करती है। जहां बेदमें भाये ७ गन्धबोके नामोंपर ७ आस 


मयेशीर्ष ९२००० ] 


जहकि निवाधी घादढाम व सोकरद (घिष्ण्या व सोमक्रयणा) 
सोमरक्षक गन्धवंगणके २५ ग्राम वर्तमान हैं। तथा जहां 
वम्भारी स्थातपर गरायन्नी ( वाणी ) की देवी रूपमें 
प्राचीन समयसे पूजा प्रचक्तित हैं। जो सभी ग्राम परस्पर 
दो तीन कोसके अन्तरमें समूहरूप एकत्र बसते हैं, यह 
सध्य भौर अटछ ५ सोमाहरण-घटना--रुथछ ' होनेका 
धरमाण है| यह घाडायण सोकनदे प्र/स्त शुवपवतसे ३० 
कोस उत्तरमें है । 

यह अटकछ पच्चू कहानी नहीं! जिन सज॒नोंको सम्देह 
होवे वह प्रस्यक्ष में यहाँ आकर देख ले | हधर अन्यभी 
ऐतिदासिक स्थान हैं। दजारों वर्षोके बीत जानेपर भी भाज 
सारे वेदिक नाम एकत्र रूप में गायत्री देवीकी पूजा 
सहित सॉमहरण इतिहास की सत्यताका प्रमाण है । 

गन्धर्व-लोक । 

प्रथम गब्धवें व भप्सरा देवगण धुवपद अन्तारिक्ष स्वर्ग 
में रते थे । जहां पश्च चूडा अप्लराएँ साथ रद्दती थीं। 
यजु० १५)१५-१९ में यह स्पष्ट है। विश्वकर्मा आदि 
गनषवे हैं। तथा यजु० १९३८-४३ में ऋताषाड्‌ क्षर्ति 
गन्धवं “ मुदा ! अप्सरा, विश्वसामा सूये गन्धरव “मरीची 
भायु ! अप्प्रा, सुपम्णः चरद्र गन्धवे “ नक्षत्र भेकुरी ? 
अप्सरा, विश्वध्यचा “ चात ! गन्धवे ' अपो ऊ्ों ! 
अप्सरा । भुज्यः सुपणे गन्धर्ये  दुक्षिणा खाबा ” अप्सरा, 
विश्वकर्मा प्रआापति मलु गन्धव “ ऋक साम्र * अप्परा 
पृष्टयों नाम, स्पष्ट प्रमाण हैं! थे नाम सांकेतिक हैं । 
यह सभी आदि देव गन्धर् हैं । 

जब यहां द्यावाप्थिवी में भधिक संख्या बठढनेसे भीड़ 
हो गई, तव इसके दो भाग दो पाश्व दक्षिण उत्तर हो राये। 

द्यावापुथिव्यों दक्षिण पा/वें । विश्वेषां देवानां 

उत्तरस ॥ (यज़० २५॥५) 

दक्षिण वितु मनुष्य यमादि द्यावाएथिवी और डत्तर 
विश्वे देव ( सारे देव) वसे। अर्ड्धे देवा अर्द्ध अखुरा । 
(मिर०३॥२१) यहांसे भाधे देव-आधे असुर दो भाग हुवे। 
देवोंका अर्थभाग 'इष' इन्त्र हुल। देवानामर्थभागासि | 
(अथ० ९॥८६।३) इसोसे (पारसी ' आतंभाग') नाम छिये 
हुवे हैं। और रु गोत्र सी ( अधेभाग ) नामक है (सोज्र- 

प्‌ 
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बेदकालीन मत्थवाँक घासस्थान । 


प्रवर ) दिव इन्द्रः पुथिव्या अर्धमिद्स्य श्रति रोद्सी 
उभे | (फ०६।३ ०।१) इन्द्र का आधा भाग 'द्यावापु्थिती' 
दोनोंके बराबर है। यहां से अरवछी प्रवेत भ्ारम्म हुआ है, 
जिसने भारतहो दो भागों में बांद दिया है | इसी से यह 
मध्यस्वर्ग ( स्वष्टास्थान ) अर्धवाक्ति 5 भरवली-भादीवली 
नामसे विर्यात है | इसका आरम्भ स्वधामसे है। 


इस प्रुवपर्वत से उत्तर में विश्वदेद फेंके | जि जनमें 
दुव-अप्सरस-गन्धव-यक्ष-भी देवगणमें हैं | उत्तर दिशा का 
अध्यक्ष कुबेर ( नरवाइन ) माना गया है, जिलकी प्रजायें 
यक्ष-गन्धर्वे-अप्नराएं आदि हैं । यहा व्वष्टासे ७ कोस उत्तर 
कोन में प्राचीन दुर्ग ध्येहपर कुबारी (कुत्रेरी) ग्राम हैं। जिस 
का पुराना नास (नरवाहनशढ) कइते हैं। वहां एक यक्ष 
की सूर्ति पूजी जाती है। जिसके पात्रोंके नीचे मनुष्य 
है। दक्षिण ट्वाथके नीचे ( मेष ) है। वह स्पष्ट 'यक्ष ! 
मूर्ति है। पास ( वा्ावास ) नामक ग्राम भ्राघ मीढपर है। 
जो सम्भवतः (वैक्नवन) हो | पास दो मीछपर (हरिता 
खड़ी ) ग्राम । कुदेर पतनी “ हारिती ! को बता रही है । 
( वछूवा ) ग्राम $ मीछपर है। जो कुबेर पुत्र ( नल 
कुबर ) की याद कराता है| कुब्रेरी में बहुतसी मूर्ति तथा 
स्वर्ण मुन्ना व छम्ब्रे पस्थरोंके छट्टेसे मिले हैं। इसके अति- 
रिक्त हमें दाहडान सोकन्दें गणके पास उत्तर पश्चित्त व 
पूरे सें यक्ष- गन्धवों के स्थान व वंश मिलते हैं, इस 
कारण इसमें हृघर “ गन्धर्व छोक ' ही बला हुवा मानना 
पढ़ता है। जो धौऊोकसे निकलकर उत्तगमें फेके थे । 

पंचग्रार्यीं । 

घाडान सोकन्दे गण आमोंकों पूर्व में ( प्रंचगार्थी ) 
पंचग्रामी नाम से कहा जाता है। इसपर भी ध्यान देना 
पडा है | यद पांच आराम तो है नहीं । मसली तो सुझुय ७ 
ग्राम हैं। जो वेद काकसे बसे हैं। भत, यह या तो 
“वंचजना; * दो अथवा यद्द ' पंचग्राह ! अप्वरा नाम से 
प्रसिद्ध हों। कारण इस * दाहडढान ! समर के बहुतसे 
आम जीन्द-पठयाछानाज्यमें फैले हुवे हैं । जो यहां 
मिछा हुवा है । निकट का प्रान्त नरदुक ( नारदुक ) नंद 
झुनीका देक्ष विख्यात है । जो देंव-गन्धर्व कहाता है। 
मिसकी नारद संहिता ( सामगान ) भ्रलिद्ध है । 


पदक धर) 


विश्वाधसुर्नारदपवेतोी च॑ गन्धर्वमुख्य७ 
सहयाउप्सरोतसिः ।_ ( म० ज्ञा० १८९७ ) 


कली 
मद्राभारत समभापत्र भ्र० $० में इन्द्रकी स्वर्ग भप्सरा- 


«में से, ५ पांच अप्सराजोंकी एक स्थानमें रख दिया था, 
प्ये जलसे भरा था। इनको छोग आह ' कहते थे, जो 
टोगीं को पकड़ छेती थी । मथवा दुखतही उनपर आखसक्त 
हो ज्ञान थे। यह पांच अप्रा ग्राह कहीं जाती थीं। 
सम्भव है यह परचग्रामी> 'पंचमप्राह! तामक अप्प्रा हों। 
क्योंकि इनके कुछ नाभोके स्थान यहां सि गये है । इनको 
देव बन में रहनेवाली कुब्रर की छभा में रहनेवाली भी 
कड्ा है । इनके नाम हैं वर्गो-सोरमेयी-पमीची-बुद्व॒ुदा । 

घर्मा च सोरभेयी च समीची बुद्बुदा छता। 

एता सहम्रशश्चान्या नृत्यर्गाताविद्यारवा, । 

( सभा० पवे ३०११-१२ ) 


लता-हजारों गन्यनों सद्वित नृत्यगीत में प्रवीण कुबेर की 
सेबा करती थी । दे 

* बुदूयुदा छता। !! “बोबबा ! और “ ढतानी! 
नाम 5 दो आस बम्भोरी से ३ शा ४ कोख पर हैं। जहां- 
पर ५४९ ग्रामों का गण स्यण< नेत्र (चछ्लु ) भीन्नके जादोंके 
यसे हैं । ताश्यों वे पश्णतो राजेत्याह तस्य वर्यासि 
विशा बारोविय... समति. उपदिश पुराण 
घद- | ( शत ० १३॥४७।१३ ) इनको हमने तादइयक वर्या 
पे (व्येन) जाता है सात्री जाटों के सर्वन्न ही 
(हागवान) ग्ोन्न के ब्रक्षण चमते हैं | सरुड, मोर, सुर्पण, 
घाज, चील, नाग सर्प, सब्र एक हैं। (सुपण) वायुविद्य 
से पहपवो देखनेस न्‍्पेन-[ नेत्र ) दाम हुवा हैं। इनका 
मुख्य आम दिसोदा | बोबुबा- लतानीके २ कोसपर है | 
दिणादा- (फिकोदा) ही सम्मद है । क्योंकि ताद्ष्गरे व 
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सुपर्ण, मोर व वायु सब गन्धर्त हैं। यहां इन दोनों भासों 
की कन्याएं सुन्द्री हैं । 

यहां इस प्रान्तमें सृुपणे + गोत्री ब्राह्मणों की बड़ी 
संख्या बहुतसे ग्रामोंमें पाई जाती है। कई्टू जगह एकत्र 
संकडों घर हैं। मोर-[ स्युर ) गोंत्रके जाटोंके भी बहुतसे 
आम हैं । मोर !” गोम्रके नामपर ( स्थुरवाना ) ग्राम 
अब ( निरवाना ) बदल दिया है। गरिद- “ गरुड ” 
गोत्रके भी बहुतसे जाटोंके प्राम हैं। और “ बायुर्ू!!5 
वायु गोत्र जाहों के भी है। “ झिवानी वायुरा ? मुख्य 
आम है । 


धाडायन और दाइडान दोनों प्रकार यह नाम बोछते 
हैं। विवाह रूसय गोन्रके स्थानमें “ धाडायन ”! का 
उपयोग होता है। पंजाब में लुध्याना व गुजरंवारा 
जिलों में ' घाडीवाल ' गोन्रके जादोंके ३०० आरमों का 
गण है, जो घाडायण सम्भव है। इस समय घाडायण 
के मुख्य सात ग्रामों में इनकी संख्या कम रह गई है । 
अधिक उत्तर पंजाब व करनाऊ-पटयाकार्मे फेल गये हैं । 
#प्नप्त विष्ण्या ? ग्रामों में कुछ अन्य वेश बस गये हैं, 
जो घिष्ण्या वंशसे ही सम्बंध रखनेवाके हैं | 


वहां कुछ आमोंमें पूनया-चाहिल व चाहर व 
चाचाह़ ! गोप्नों के जाठ भी हैं | जो सरभवत: इग्रेन 
वान तो स्पष्ट ही हैं। किन्तु चीछ पक्षी भी वाजके समान 
ही कहाता है | जिस से “ इय्रेन !! का स्थात बाजरूप 
“चीढ''ने लिया है। चीलही ( चाहिछा ) है और घटी 
चाहर है | केवल बोलचाऊ का भेद है॥ वाचड >याच 
( बाणी-गायन्नी गन्धर्वी ) वाच है । पूनया ८ सुपर्णा का 
विकृत रूप सम्भव है । शुवपर्दत के पश्चिम बीकानेर 
राज्यसें ३०० ग्राम पूनया जाट हैं। यह सुपर्ण छोक हे 





+ दाद्यपुत्र:ः सुपणों वा सुनिर्यामायनोडथवा ॥ इद॒हे० आपषीनु० मं० १० सुपणों इति राहिसः। ( निरू० 


थ« ३ |) सपर्णास्त गन्धर्वा, ( बच्चन २४३७० ) “ सुपर्णो” वेभ्वदेव; । ( छृदद्ेवता० अ० 4१२३ ) 
६ वाखरा # जाटनी है । जो ताक्ष्त हैं ।'वाग ये घिपणा:। (शत. ६५४ (५) चिष्णो वे ध्ादाएथिवों । ( निरु० ३।४॥३) 
दिप्णा दूति बादहू लाम | ( निरु० २१4२३ ) विष्णाहाया देवीदिंश्वदेब्यावतीः प्थिव्या:। ( यजु० ११॥६१ ) थविष्णया 
सख ( सुपर्गाक्ष ) ( यज्ञु० १९१४ ) “ सोप्कषणा- विपण्यानां नामानि ६ छत ७,३,११ » में यंजु 
लगाव ७ गर्वये नाम सोमरक्षक हैं। इस समय एक गानेबाछी जाति गन्धते है | भोर कुछ कछोंग जो अपने को 
दाढी ( दाढ़ी ) कहने हैं, मिरास्ी हैं | जो भक्तनों संग गाते बज़ाते हैं। 


माशीष २००० | 
छ 

यहांसे निकट ही (जीनद) अगती विश्वरेकींका छन्द है। 
जहां एक बढा मुहृछ्ला ( वाजडे ) बाह्मणों का है । उनसे 
मुसक्षमान हुवे भी वाजड़े ग्ोतके एक सुहला मुसलमान हे, 
जो पस्सपर भाईचारा रखते हैं | पटयाछा राज्यमें ( वारू- 
बाता ) नामके दो आम हैं जो या तो वायुविद्य वरयां हैं। 
अन्यथा ( वायुकेश गन्धवे ) नामपर हैं। जहां सारे ही 
( चाहिकक ) बंशी जाट वसते हैं| अतः डपय॑क्त श्रमाणों 
द्वारा यह ( गनन्‍्धर्व छोक ) सिद्ध होता हैं । घि७९ष्णार- 
चाणीका कार्य करनेवार््क गन्धव व अप्सरा द्वी थे। 


घाडायनके अन्य ग्राम । 


जो स्रात वेदिक आमों से भिन्न हैं | जीनदु व पटयाला 
राज्य, तथा, नारदक दुशमें हैं । खरक, खेडी, मटी खनी 
खेडी, सफाली खेडी ( दाफाती ) काबरछा ( कामबुद्धा 
व वृक्षा ), डुमचरखा (तुम्बरुका), द्वातीय डूमरखा (नुम्ब- 
रुक या ओदम्बरका ), हुवाना (घिव्णवाना), बडा उचाना 
( परमलोचा अप्सरा), छोटा डचाना (डमछोंचा) झीऊू | 
मतकोड़ा (मित्रावरुणा),बीरोली खेडी(वीरुतखेडी), काकडो द , 
सूर चराह)<, इद्यादि स्थानों थिष्ण सोमक्रयणा है । 

देवगन्धर्व । 

ज्ञात हो रहा है कि वेद्॒कालमे गन्धर्व देव बहुत फेके 
थे। जिनकी रचना ' छल्दसू ! वाणी व ल्लामगान महान 
कद्विता का प्रमाण दे रही हे | गधवे देवजाति है | इनके 
जत्ये हर॒याण स्वर्गस उत्तरमें प्ञाब व गन्धारतक फेले गन्धार 
गन्धवेगणने दसाया, है | भरत नान भी नट ( गन्धर्व ) 
के र्थ में है | विश्वकर्मा मनु वेश तथा “भारदी देवी ! 
सरस्वती ( वाग ) गायत्री हे । जो छन्दोंसे गाईं गई । 
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] ोँ जज 
वंदकालीन गन्धरवोंके वासस्थान । 


यज्ञों में स्वरोंयुक्त वेदमन्त्र को गाया, संसारमे सब प्रथम 
गान विद्याके भाविष्कार कर्ता हैं । यह कहना सर्वथा वे 
अप्रमाण हैं कि युवनानयों ने गानविद्या निमोण की । 
भरा जिन के वेद ही 'साम” नाम तथा ऋचा छन्द- 
युक्त हों. ओर जिनके 'नाव्यशास्र' भरतसुनिकृत साहित्य 
हो, वहीं तो साभविद्या के प्रचारक हैं । 

वेवश्वो देववाताबुषी एतो हि 'भारतों | (बैंढदू ० 
आये० में ३४) देवश्रवा देववात ( अग्नि-+यु ) सवा 
विश्वकर्मा के नाम है। जिन्‍दों ने सब प्रवप्त, खरूख्जती ! 
पर अगिनद्वारा यज्ञ फिया। बह भारत सास रख गये) «7 
€ भरत ! थे । 


हरयाजादेशकी नाट्यशालाएं । 


यह इस स्वर्गीय देशकी पेदिक छाप है. जा अन्यय 
देशोमें नहीं मिलती है। अत्येक आर में परआ (पार्शव झट ) 
का होना और ग्रप्मोक्ति स्तोमसमूहरूपत बखमा। पया 
नक्षत्रोंके नामोपर उनके बीचे आम बसाना | जो नमूने 
नाव्यजश्ञासत्र में ब्रित्र व चतरख पाशंब ग्रद्टों के किए 
हैं। उसी नमुनेपर सबत्र वाव्यभषाका बदो दे, जिल्‍मे 
नाझ हुआ करते थे। अबमी दोते हे । परन्तु अब कम 
दो गये है | छास्यनकों +वबनी नाच कहो है । प्तण्डव 
पुरुष नाचकों ( छोंडा ) कहा जाया हे । दरप्रावाल वर 
ग्रद्ट नाव्यशालाय जिन्हे यहा आवधिक 'परस ? व यो। 
भी कहते हैं, नहीं मिलूती हे यह बहुत बडी २ व ३ 
सजिर तककी बडी जिलूडिंग दोदी है, जो नाय-गाल- 
सूभा-वरात- व्याख्यान व पंचायत के काम आयी है । 


बाप!!! 


अत. यद्द सब प्रसाण सूमथन बरते है हसदविद्रत्र देह 








जो छोग स्वरों व छन्दों के निर्माता हैं, जिन्दों ने कि गान विद्या यहां कहीं बाहर्से नहीं आई थी । ५४ «द 
» यह ग्राम जीन्द राज्यमें है, जद्दॉपर ' बराह ” रूप भगवान्‌ का सन्दिर है | वराह को ' सूर्ति ! पूरी आाथ है । 


धहां चराह औतार होनए माना जाता हैं। हमारी सम्मति में यह इस्त्र का स्थान है। जीनइके पास 


ब्ध 
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अभीतक है । यह १२ कोस के विस्तार में कद्दा जाता है । निरुक्त से भी इन्द्र * बराह ! ( खूकर ) सिद्ध हैं। ' दुय«- 


मिन्द्र ! एमुपम्‌ | ( ऋ० सं० ६५३०४ ) बह्यणस्पतिदृपनि- * बेराहैः।! ( कऋ० स० 4२१६३; ५३।७ ; १०५ 
रििण्यचक्रानयोदंष्टान्विधावतो “ वराहुन्‌ू )! ( ऋ*" से० १8 १४७५ ) मध्य देवगण * वराहू ! कहाते है । उल्मे हे 
इस्द्र व भाश्विस अहस्पति- इन्द्र है । उस्क्रम विष्णुल इन्द्र ' यराद ! रूप है । जो उरू पुरुष इन्ह्रियसे क्ाव८अजा»। 
को उपजाता है। इन्द्राय सूकरः । (यजु० २६॥४०) ते० खस- का रे स्पेष्टध्य नक्षत्र का देवता इन्द्र दे। जिलकी आए 
खूकर दन्त है। 

के 


वैदिक घमे। 


यहां से ही सब देश देशान्तर के लोग बाहर के देशरमें 
जाकर बसे ओर यहां की ( गन्धव विद्या) साथ छे गये । 
जहाँ उपबेद “' गन्धववेद ”” बना था| यह छोंग किसी 
अन्य बाहर के देश तिव्वत तथा मध्य पृश्िया आदिसे 
नहीं भायें थे। यद्द सर्वथा अप्रमाण है और चेतुकी 
कथा है। 


संखार की प्रथम पुस्तक वेद माने जा खुके हैं| उनको 
माननेवाले कछोगभी संसारके प्रथम पुरुष हैं । निन्‍दोंने- 
विद्या व सभ्यता सर्च संसार में फैलायी । सभी भाषाएँ 
भी वेदिक छत्दसे निकली हैं। जो उन्दों में गुथ कर 
रेचे गये थे। आज वही छन्द ( जन्द ) पारसी धर्म 
पुस्तक है, जो वेद समान अप्नि पूजाका धघमम है । 
पृद्परन्‍्त या प्रृपन्‍्त ८ लिम्रावरुण का नासपर वक्षाया देश 
'परशया ? है जहां की भाषा ( मेढ़ि ) वेद वाणी ही 
दो ' परशी ! कद्दाईं। जन्द की भाषा ' मेड़ि ” कहाती 
है। भथोत्‌ सर्वे संसार यहा के छोगोंका बसाया हुवा 
है। मिन्नावरुण मरुत्‌ विश्वदेव उत्तः दिशाके नेता वेद 
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में कहे हैं। वहां वंश उत्तरमें फैका था । 


वेदकालका इतिहास। 

सम्पूर्ण रूपसे खोज लिया गया है। ध्रुव स्वगे तस्वपाम! 
४ दिशायें स्थिर की गई थी। जिसकी दिशाभरके भी छरद्‌ 
बसाये शये थे । पू्वमें गायश्री ( चौबीश ) का समूह है। 
दक्षिणमें ब्रि्टप ३ का २४ से अधिक ( सप्तथिंश ) हे । 
धयावाप्थिवी पश्चिम्त का जगती ( अध्टचत्वारिंश ) ४८ का 
समृद्द है | उत्तर अनुष्टप ३२ का (२४+८८३२) द्वार्थिश | 
मध्यका बृहतो (३६) का अधिपलो छन्द है। यह सब 
स्थान यहां वर्तमान हैं ] यही अब गानमें गीत-ठुमरी- 
जकदी-टप्पा-मेरवी व ध्रुपद्‌ कहाते हैं । अतः पह देव 
गन्धवोंके छन्दों का प्रकाश हे। जिनसे सलोमाहरण की 
घटना का इतिहास पाया। यद्द विशेष ज्ञान मिछा कि 
जाटोंमें वेदकालीन देव-ऋषि पितर-वंश-हैं। जिन के जाज 
भी गण बसे मिछते हैं । जाट शरद अ्येष्टराट्‌ इससे हुआ 
सिद्ध होता है। जाट वाहरसे भाये नहीं यह भी योरोपियन 
को येयरी भरप्रमाण है | इति । 
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संस्क्ृत-पाठ-माला | 


घ्त व्कसस्सससधापपपपप ०-०० 


+ 8 6 हे 
चौवीस विभागोंमें 
संस्कृत-भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय । 
सेस्क्रत-पाठ-माछा के अध्ययन से लाम-- (१) अपना कामधन्धा करते हुए फुरसदके समय आप किसी 
दूसरे की सद्दायता के विना हन पुस्तकोंक्ों पढकर अपना संस्कृत का ज्ञान बढा सकते हैं। (२) प्रति दिल एक बट 


पढने से पक वर्ष के अन्दर भाप रामायण-महाभारत समझने की बोग्यता प्राप्त कर सकते हैं। (३) पाठमाका में 
जानेवाके विद्यार्थी भी हन पुस्तकोंसे बडा काम प्राप्त कर सकते हैं । 


प्रत्येक पुसकका मूल्य (2) छः जाने और डा० ब्य० #) 


३ पुसकों का ! 9) 
१३ पुस्तकों का ? ५) 
२४ पुस्तकों का ” ६5॥) 





मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ऑँध [जि० सातारा] 


जह 9. 77 ॥ ) 
ड्झ.. 792 शक []] ) 
ढ़ 9. 97? ॥ ££) 


कुर-आन और गोरक्षण । 


गो-ज्ञान कोश-सम्पादनाथ लेखमालाकी भूमिका। 


( छेखक- भी० गणपतराब गोरे, ओन्‍्ध ) 


१. कोश-परिचय । 


पूना नगर के श्री चेंडिज़ी महाराजके सदुद्योग तथा घनी 
सानी पुरुषों की सहायता से एक बृहद्‌ शो-श्ञानकोंश 
[00त्र था०ए०0०98८०४७ ] का निर्माण हो रहा है। 
यह कोश मानव जातियों के गोसम्बन्धी ज्ञान विज्ञान का- 
फिर चाहे वह किसी भी धर्म, देश तथा काल से क्‍यों न 
सम्बंधित हो- एक अपूर्व भण्डार होगा। श्री पं० श्री० 
दा० सातवलेकरजीने लेखक [ गणपत गोरे ] को भी 
अपनी छेखनी की कुछ भाहुतियाँ इस महान्‌ यज्ञ में डालने 
की आजा दी है- जो छेखक का सोभाग्य ही है। उन की 
भाज्ञा है कि दीन इस्लाम के धार्मिक, वैद्यक, राजनैतिक 
भादि साहित्यों से गो-सम्बन्धी सम्पूर्ण ग्रहण करने योग्य 
रहस्यों को छाव बीन करके प्रकाश में छाया जाय । इस से 
हिन्दू-माश्लिस एकता के लाने में भी सहायता मिलेगी। 


२, सूचनाएं । 


3. हमने इस लेजमाला सें कुर-भानके भायतों (वाक्यों) | 


का जो हिंदी भाष्य किया हे, वह मुख्यतः ( श्लिधी ) 
भापान्तर के भाधार पर है, जिस का नास है इलहामुरें- 
हमानुलतरंमतुल कुर आन | इसके प्रथम संस्करण के 
प्रथंम भोर द्वितीय भाग हैत्ाबाद सिन्‍ध के अलू हक प्रेसमें 
क्रमश सन १३२९ और ३३३० द्विजरी में छपे ओर तृतीय 
भाग विक्टोरिया प्रेसे सकूरर में १३३२ द्वि० में छपा। 
तीसरे भाग के अन्त में सिंधी साप्यकार का नाम आज़िज 
अबुल्‌ू हसन छपा है, जिस का अथे है ' आज्ञाकारी हसन 
का पिता !। गुप्त दान के मदत्व को लक्षित करके आपने 
अपना निजी नाम दी नहीं लिखा ! और नम्नरता के कारण 
आश्ाकारी कददलाया ! परन्तु छेखक उन्हें जानता है। 
जप सिन्धु देश के एक महान्‌ अरबी के विद्वान्‌ मौलाना, 
दीन इुस्‍्काम के भलत कहर पक्षपाती, प्रचारक भोर हजरत 


और सहस्नों दिदुओं को अपने द्वाक से मुखलमान 
बनानेवाले थे !! ! 

ऐसे पुरुष का भाष्य भी यदि हिंदु-मुस्छिस एकता 
काने में सहायक हो सके, तो इस' से अढकर प्रसन्नता की 
बात और क्या हो सकती है ? हनके अतिरिक्त, हमने कुर- 
आन के निस्‍न भाष्यों को भी यथा आवश्यकता देखा है, 
कौर इन से भी पर्याप्त सहायता ली है- 

(५ >' पवित्र कुराणार्ये सुरस व सटीक मराठी भाषा-< 
स्तर ? डॉ० मौलवी हकीम सूफी मीर मोहंमद याकूब खान 
कृत सन १९१६ ईं० का प्रथम संस्करण। 


( २ ) उर्दू भाषान्तर मौछाना ह० शाह अब्दुलकादर 
साहेब देहरूवी, सन १३१७ हिजरीका संस्करण । 

(३) आंग्ल भाषात्तर-- ।॥6 सि0ए (ए/-॥0, ऐए 
3॥2ग)९7 'धा77580 6) ॥/.8, ।.,. 8, 2१४80, 
९१४00 990 ,&00/6, 

(४) मि० सेल का कुर-आन का आंग्ल भांपास्तर- 

(५ ) हिंदी भाषा का बाइबल क्षथवा ' पुराना और 
नया धर्मनियम' जो ब्रिटिश्‌ मैंड फारेन बाइबछ सोसायटी 
अछाहाबादने सन १९१९ में अल्लाह्यबादसे प्रकाशित किया । 

( ६ ) आंग्ल भाषाका बाइबरू-- 

गुर घणछ 806, फपप्रार्वे &; 06 05206 
एग्रास्शआंए ६ 7६88. ए'. 06 फेगरध४ बापे 
#णथंहुए० 970 50० 6६४ए, ॥.०प्रवणा, 

(७) 708 478ए॥05] (0070070%706 ६0 ४6 
छ06, ७५ 8०७६४४ ४ ०४४४, 7.,. 90. 

(«)इन के सिवा अन्य भनेकों उदू, हिंदी, भोर भांग्ल 
भाषाओं की पुस्तकों से हमने लेखों की सामग्री एकत्र की 
है, भोर इन सब को हार्दिक धन्यवाद दिया जाता है। 
+ मेरा सुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर । तेरा तुझ्न के 
को सौंपता क्या छागत हे मोर ! ' ( सन्त कबीर ) 


धैविक धर्म । 


२. चिन्ह-खूबी- मूल अरबी अक्षरोंके अर्थों को खोलने 
के लिए जहां जहां कुरआन के उपयुक्त भाष्यकारोने अपनी 
भोर से कुछ शब्द मिलाए हुए हमें प्रतीत हुए, वे शब्द 
हमने ( ) इस भ्रकार के कैंसों में रखें है। और जहां 
हमने ऐसा किया है वहां [ ] इस प्रकार के केंसों का 
उपयोग किया है । 


निराशावादियों के आक्षिपों के उत्तर। 


प्रदन १. हिंदू मुसलमानों में आहार व्यवहार का 
ही बडा अन्तर है । एक गो-रक्षक तो दुसरा गो-भक्षक 
है। इन में एकता केसे हो सकती है ? 

उतक्तर- उसी भ्रकार जैसे एक घर में रहनेवाले दो 
भांसाहारी और शाकाहारी भाइयों में हो सकती है। 
मित्रता ओर शत्रुता मन के विचारों पर निर्भर हे। गो- 
ज्ञान-कोश से विचारों में समानता आयेगी, और जहां 
समानता है वहां एकता है । 
- प्रइन २. महात्मा गांधीजी ने हिंदु-मुस्लिस एकता 
छाने के निमित्त खिछाफत के प्रइन पर मुसलमानों का 
साथ दिया, लाखों रुपये व्यय कराये, हजारों हिंदुओं को 
जेल भिजवाया। परन्तु फल-स्वरूप मालछाबार के अत्याचार, 
मुम्बई, अमृतसर, सद्दारनपूर, पाटना कलकत्ता आदि 
स्थानों के दंगे हमको मिले ! ! परन्तु एकता न हुई ! 

उत्तर- राजनतिक सारा खेल धोखे से भरा रहता 
है ! ?0॥०ए शब्द का अर्थ ही दांब-्धात है। युरोपी 
राजनीति का अवछोकन करने से ज्ञात होगा कि इन 
राध्दों की राजनेतिक संधियां काम-चलाऊ ही होतो हैं 
ओर स्वाय सिद्ध होनेपर क्षण में हृट जाती है! दृदय 
परिवर्तन ही सच्चा परिवर्तन है ! महात्मा गांधी हिन्दु 
सझुसलमानों में राजनैतिक एकता छाना चाहते थे। भो- 
जञान-कोश इन में धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आदि 
कारणों के आभार पर एकता छाने का प्रयत्न करेगा! 
भही कारण अधिक द्वद्य-स्प्शी है। 

प्रइुन ३. मुसलमानों के धर्म की नींव ही गो-बीलिदान 
पर है। यही'कारण है कि भारत में आजतक जितनी हिंदू 
मुस्लिम मारपीट बकर-दंदके अवसर पर मो-हत्या करने से 
हुईं है, जितना रक्तपात इस घुक प्रइन पर हुआ है, उतनी 
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दानि वेमनस्य के अन्य सब कारणों के एकत्र होने पर भी 
नहीं हुईं। इस अवस्था में ऐसा विचार रखना कि 
मुसलमानों का धार्मिक साहित्य गो-ज्ञानकोश के बनाने में 
सहायक होगा, साहसमात्र ही है । 

उच्तर- क्या अ्हिसा हिंदुओंके धर्म की नींव नहीं ? फ़िर 
बताइये कि- 


हिंदू मांस सक्षण क्‍यों करते हैं ? वेद से विभुख होने के 
कारण ही क्या हिंदुओंने ग्ोमेघ यश्च में गो-बलिदान 
नहीं दिया ? अश्वमेध में क्या हंसने घोडों को नही मारा ? 
अजामेध में बकरियों भोर नरमेध-यश्ष में स्वर्य मनुध्यों का 
भी क्‍या बलिदान नहीं किया ? काली देवी के ऊपर क्‍या 
आज भी सहस्ररों बकरे नहीं चढाये जाते ! दसहरे के 
अवसरपर क्‍या आज भी सहस्रों प्राणियों के प्राण हरण 
नहीं किये जाते ? गुरखा आदि क्षत्रिय जातियाँ जिस निर्द- 
यता से दसहरे के अवसर पर भेसे को तलवारों से भार 
मार कर गिराती हैं, उस निर्देयता का उदाहरण संसार के 
किसी अन्य असभ्य जाति में भी नहीं मिलता ! इसी में वे 
अपनी झूरबीरता समझते है ! | वे कहते है कि दसहरे के 
अवसर पर चण्डो देवीने महिषासुर नामक देत्य को मारा 
था, अतः हम भी उसी दिन महिप [ मैंसे ] को इस प्रकार 
बेरहसीसे तडपा तडपा कर मार कर अपनी देवीको' असक्न 
करते हैं !!! यात्रा के दिनों में सहस्त्रों प्राणियों की जान 
जाती है ! ग्रुजरात के कोली, सिन्ध के हिंदू, महाराष्ट्‌ के 
मराठा और मध्य प्रान्तके रब्याकवर, आदि भनेक जातियों 
में तो विवाह के अवसर पर भी बकरे भेडे भादि मार कर 
कुछ-देवताओं को प्रसन्न किया जाता है! दक्षिण भारत में 
जब रथ-यात्रा निकछती है, तो जिन रथों पर देवताओं की 
मूर्तियां विराजती है उनके पहियों के नीचे अनेकों भेड 
बकरियां जिवस्त छताडी जाती हैं ! !! यह करता और निर्द- 
यता की पराकाष्टा है वा नहीं ? क्षव बताइये कि जो हिंदू 
जाति अपने देवी देवताओं को उपयुक्त निदंयी ओर असभ्य 
उपायों से प्रसन्न करने में कोई अधमे, शैका, छज्जा वा 
पाष नहीं मानती, वह किस मुख से सुसरमानों के ग्ो> 
बलिदानपर आक्षेप कर सकती है ! बैद्यजी | अपनी चिकित्सा 
करो! [)00607, ॥6&] ६5 8८)! सगवान्‌ ईसा [0)78॥] 
ने ऐसों के लिए दी कहा हे कि- 
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* तेरे भाई के नेत्र में का तिनका तू क्यों देखता है, 
जब कि तेरे अपने ही नेत्र का छट्टा [ 96४7-शहतीर ] 
तुझे नहीं सूझता ? ॥। ३॥ हे कपटी ! पहिल्ले अपने नेत्र से 
लट्टा निकाल दे, तब तुझे भली प्रकार दीखेगा कि अपने 
भाई के नेत्र से तिनका किस प्रकार निकाछा जाय ॥५॥ 

( मत्ति अ० ७ ) 
सुविज्ञ पाठकों ! जैसे अहिंसा-बादी हिंदू वेद से विमुख 
होकर पश्चु-हिंसा करने रंगे, बस उसी प्रकार मुसलमानों 
का भी पतन हुआ। 

/ , झटका उन बिस्मिल कीछह्नां दया दुहां से भागी। 
कहे कबीर सुनो भाई साधो ! आग दुहां धर लागी ॥ 
दीन इसलाम की नींव गो बलिदान पर नहीं 

हैं ! उन का वैद्यक शाख गो-मांस भक्षण की मुसलमानों 
को भाज्ञा नहीं देता ! ! स्वयं ह० मुहम्मद गो-मांस 
नहीं खाते थे | !! ये सब बात जब पाठकों के सामने अगले 
लेखों में भायगी तो वे आश्चर्य-चकित हो जायेगे । 


प्रदन 8. मुसलमानों की सनोबृत्तियों का गत १२०० 
वर्षों से हमें अति कटु अनुभव आ चुका है। अपने दीवेकालीन 
राज्य में उन्होंने सब प्रकार के अद्याचार हम पर किये । 
क्षय अंगरेजी राज्य में भी उनके मन वैसे ही मलिन है। 
फिर क्या आपके लेखो से उनके हृदय शुद्ध हो जायेगे? 

उत्तर - यह सर्व है कि मुस्लिम-राज्य काल में ही 
नहीं अपितु आज भोहिंदुओं पर मुसलमानों के अत्याचार 
हो रहे हैं | ईसाई, यहूदी, जैनी, पारसी, लिख आदि अपने 
को हिंदुओं से विभिन्न माननेबाललीं अनेक जातियां भारत में 
हिंदुओंसे मिल जुलकर रह सकती है । परन्तु केबल मुसल- 
मान ही एक ऐसी विचित्र जाति है, जिससे हिंदुओं का 
जीवन, उनकी सम्पत्ति, उनकी बहू बेटियोंकी मान मर्यादा 
सदा आपत्तियों से बिरी रहती हे ! बकर ईद का त्योहार 
तो एक रक्तपात का त्योहार ही समझा जाता है! बकर ईद 
आनेसे कई दिन पहले ही हिदुओंमें बेचेनी फेल जाती है कि 
अब की ईद पता नही केसे होगी ! ईंद सुखरूप समाप्त 
होते ही वर्तमान-पत्रों में तारें छपती हैं कि 'इंद खुख- 
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प्‌ कुर-आन और गोरक्षण | 


रूप समाप्त हुईं ! 

परन्तु इतना होते हुए भी हिंदु मुसलमानों की-उनके 
खिलाफत भादि निजी बातों में भी-तनमनथधन से सहायता 
करते रहे हैं !! परन्तु- मर्जे बढ़ता गया जू जू दवा की। 
मुसलमानों सें यह घहम फेला कि हिंदु कमजोर हैं इस 
लिये झुकते जाते हैं! कांग्रेस ओर म० गांधीजीने मुसलमानों 
के सामने झुकने में, ओर मुस्लिम छीगने पेतरे बदल बदल 
कर उन्हे हर प्रकार से झुकाने में कमाल कर दिखाया ! ! ! 
सहयोग का तो नाम नहीं, केवल सहायता मांगना मुसल- 
मानोंने आरंभ कर दिया । जैसा कोई किसे कहे कि जब 
तुम हमारे घर आाओोगे तो हमारे लिये क्या छाभोगे ? और 
जब हम तुम्हारे घर आवेंगे तो हमें क्या खिलाओगे ? 
एक मुसलमान संपादकने तो यहांतक छाप डाला कि- 


हिंदू हजार शौक ले मुस्लिम्‌ पे जान दें। 

मुस्लिम भी उसको हाथ से फिर अपने पान दे ॥ 

जर्थात्‌ हिंदू तो प्रेमपूवंक मुसलमान पर अपना जी न्‍यो 
छावर कर दे, और इतना कर चुकने के पश्चात्‌ मुसलमान 
को भी चाहिए कि उसे अपने हाथ से एक पान खिला दिया 
करे ! ! कितनी कृतप्नता! कितना स्वार्थ ! ! परन्तु जो मौलाना 
मिस्टर मुहम्मद अली खिलाफत में सहायता लेने के समय 
म० गाँधी की रात दिन श्रदृक्षिणा डालते रहे ओर हिंदुओं 
को अपने व्याख्यानों में मुसलमानों का बडा भाई घोषित 
करते रहे, उन्होंने सवा सिद्धि के पश्चात्‌ इतना भी तोन 
किया ! भुस्बई मे जब आपने स्व० छो० टिकक के अथीको 
कन्धा दिया, तो मुसलमानोंने भाक्षेप किया कि एक काफिर 
के अथों को कंधा क्‍यों छूगाया ? दूसरोंने कहा कि यह तो 
मुसऊमान ही नहीं- कारण यह तो एक हिंदू- म० गांधी 
का चेलछा बन चुका है, और हिंदूओं को- जो काफिर है- 
मुसलमानों का बड़ा भाई बताता हे- इत्यादि ! इस पर 
झट भाप अपने असली रूप में प्रकट होकर कहने छगे कि 
“यह तो मेरी राजनीतियां है। वस्तुतः में न टिछक का प्रेमी 
था और न गांधी को ही अच्छा समझता हूं। में तो एक 
फासिक « व फजिर मुसलमान को म० मांधीसे 





& फासिक-क्पराधी; पापी । फाजिर-ल्षैण; जिनाकार; भगण्यणाहुब, बदजहा>कई अंशोसे; एज 8ह्फ्शाओं 


१0827668, 


बेद्क घर्म। 


बद्जदा अच्छा समझता हूं ।” 

परन्तु इतना अपसान भी महात्मा गांधी और हिस्दुओंने 
न केवऊ चुपचाप सहन ही कर लिया, परन्तु देश की भछाई 
का विचार करते हुए फिर भी मुसलमानों के लिये दर प्रकार 
का त्याग करते रहे । जैसे खिछाफत मुसलमानों का निजी 
कार्य था, उसी प्रकार भक्त उद्धार हिंदुओं का अपना 


सामाजिक प्रश्न है। इस पर व्याख्यान देते हुए मो० 


मुहम्मद अली मरहूमने कहा कि हिंदुशों को चाहिए कि 
वे अपने अछतों की आधी संख्या [ रूगभग रे* 
कोटी ! ] मुसलमानों के स्वाधीन कर दें कि थे उन्हें 
मुसलमान बना कर उनका खुधार करें | ! ! 
कांग्रेसी हिंदू नेताओंने इस कथनपर भी कोई आशक्षिप न 
किया, और पूर्ववत्‌ मुसलमानों की खुशामदें ही करते 
रहे ! जाज दूसरे मिस्टर मुहम्मद अली जिन्हा कांग्रेसी 
हिंदुओं को अपनी चुटकियों पर नचा रहे हैं ! 


परन्तु जहां एक कोर तो इतना विद्वेष, स्वार्थ, कृतप्लता, 
जुदा भाव, और अपने दीन की श्रेष्ठत और हदैंदुओों के 
सनातन धरम की निक्षष्टता का भाव मुसलमानों के मन में 
भरा हो, ओर जहां दूसरी ओर कांग्रेसी हिंदू अपने मान, 
अपमान, जाति, धर्म, समाज भादि के द्विताहित को हिंदू- 
मुस्छिम एकतारूपी स्गजल के पीछे दौडते हुए सर्वयैव 
भूल चुके हों, वहां यदि संगठन हो भी जाय तो हिंदूओं को 
क्या लाभ ! 

मुसलमानों की इन्हीं मनोदृत्तियोंने हिंदू मदहा-सभा 
और शाष्ट्रीय-स्वयंसेवक-सतंघ को जन्म दिया । 


परन्तु हमारा विचार है कि मत-मेंदों का मूल कारण 
सदैव अशान दी रहता है । और अज्ञान को हटाना ही इस 
लेखमाछा का मुख्य उद्देश्य है। अज्ञान हटा, और एकता 
जाई ! 

प्रइन५. यह हम जानते हैं कि क्षानके नाशसे झूठी कल्पनाएं 
नष्ट होती हैं जोर मनुष्य सन्‍्मार्ग पर जा जाता है। परन्तु 
हमारी धारणा है कि जब कोई जाति अपनी ध्म-पुस्तकों के 
काधार पर किन्हीं भसत्य सिद्धांतों को भी सत्य समझ 
बेठती हे, तो फिर उन्हें कन्‍्य धर्मग्रन्थों के प्रमाण, निः- 
पक्ष मद्दापुरुषों के चचन, पदार्थ-वेशान की सिद्धियां और 
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बोदधिक युक्तियां अपने माने हुए मार्ग से हटा नहीं सकतों !! 
सुसछमानोंने कुआन ओर हदीसों के आधार पर जो अपने 
मन्तब्य बना डाले हैं, वे उपरोक्त साधनों से कांटे नहीं, जा 
सकते ! अतः जाप व्यथे की माथा पच्ची न करें| 


उत्तर- आताजी ! माथा पच्ची के बिना संसार का 
कोई काये नहीं होता । 


4. वेदादि झाख्रोंके प्रमाण देकर हम कुर-आान का खण्डन 
करना नहीं चाहते, ओर यदि करें भी तो मुसलमान इसे 
क्यों मार्नेगे ? हम तो स्वयं मुसरमानों के अपने किये हुए 
भाषान्तरोंके भाधार पर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि कुरभान 
क्षमुक अमुक वैदिक सिद्धान्त का पोषक है ! हम कुरक्षान 
का खण्डन करना नहीं चाहते, अपितु उसके सत्य सिद्धांतों 
का मूल सनातन धर्म में मिलता है, यह दर्शाना चाहते 
हैं। हम तो कुरभान में छुपे हुए रहस्यों ओर केचछ सत्य 
सिद्धांतों को ही खोज खोज कर निकालना चाहते हैं! 
क्यों ? इस लिये कि इन से भारत की दो बडी जातियों का 
चैमनस्य दूर हो । 

२. जिस श्रकार वेद के विद्वान्‌ एक ही वेद-मम्त्र के 
किन्हीं अक्षरों का भिन्न अर्थ करके उस मन्त्र से किसी भिन्न 
ही सिद्धांत का बोध लेते हैं, ओर उसी मल्त्र को अपनी 
अपनी बुद्धिके अनुसार भिन्न भिन्न सिद्धान्त का सहेतु मोर 
सप्रमाण पोषक बनाते हैं, उसी प्रकार क्या कुरक्षानके भ्षक्षरों 
के स्वयं मुसलमानोंने भिन्न भिन्न अर्थ नहीं किये हैं ? क्‍या 
स्वेथा नये अर्थ होना भी सम्भव नहीं हैं ? यदि हैं, तो 
उन्हीं आयतों से नई बातों पर प्रकाश पडना भोर सनातन 
धर्म के मन्तब्यों का मण्डन होना भी सम्भव है ! 


३. भाज संसार के नि पक्ष युरोपियन विद्वान भी संस्कृत 
भाषा को स्टृष्टि के भाषाओं की माता भर्थाव जन्मदात्री 
मुक्त-कंठ से मान रहे हैं। इस अवस्था में क्या यह संभव 
नहीं कि कुरजान के जिन शब्दों को आजतक झुछ अरबी 
भाषा का माना जाता रहा हो, वे अपना धातु [ मस्वर; 
फै००६ ] संस्कृत भाषा में रखते हों-भर्थात्‌ वे वास्तव में 
संस्कृत से ही निकले हुए हों ? ओर ऐसी अवस्था में क्या 
यह भी संभव नहीं कि वे अरबी भाषा में माने हुए अर्थो 
से भिन्न ही अर्थ भी रखते द्वों ? 
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उदाहरणाथे, संस्कृत में शाप्त शब्द का अर्थ है खुन्द्र, 
मन-मोहक भादि। यही शब्द फारसी भाषा में जाकर 
आधीन जौर आज्ञापालक बर्थ रखने छगा। 

- इसी प्रकार अरबी के ऐसे शब्दों के अर्थ भी बदल 
सकते हैं, जो कि संस्कृत से आये हुए हों । कम से कम 
विद्वानों के लिये तो ऐसी बातें अवश्य विचारणीय हो जाती 
हैं, ओर हन पर विचार किया जाम्गा । 

५. जो मनुष्य वा जो जातियां अपनी पुस्तकों की असत्य 
बातों को भी सत्य समझती हैं और दूसरों के सत्य को 
भी असत्य मानती है, उनको कुरआनने अन्धा ओर 
बहिरा कहा है ! कुरान की सर्वत्र यही मुसलमानों को 
क्षाश्ा है कि असत्य को छोडो और सत्य को प्रदण 
करो, यद्द बात हम कुर्‌भान के ग्रमाणों से आगे चल कर 
पिद्ध करेंगे । मुसलमान मारने वा नहीं, यह उनकी इच्छा ! ! 


प्रइत ६- सुसलममानों के दीनी साहित्य से यदि सनातन 
धर्म की पुष्टि हो सके तो अत्युत्तम है। परन्तु शताब्दियोंसे 
मुसलमान हिंदुओं को काफिर ही कहते रहे हैं! यही 
नहीं वे तो अपनेसे भिन्न विचार आचार सभ्यता और धमम रखने 
के कारण हिन्दूओंको अपना विरोधी भी समझते रहे हें! 
ये भावनाएं भरा किस अकार उनके हृदयोंसे मिट सकती हैं? 


उत्तर- १, सब व्योधियों की एक ही महोषाधि हें 
अश्ञन का नाश! | 

२. हम स्वयं कुरजाने से सिद्ध करेंगे कि हिंदू काफिर 
नहीं ! ओर यह सिद्ध करेंगे कि काफिर और मूमिन दोनों 
ही गुणकर्मानुस्तार बना करते हैं !! 

३. हिन्दू मुसलमानों के विरोधी भी नहीं ! कारण 
“ विरोध ! शब्द के जो अर्थ कोशकारोंने माने हैं, वे ।हन्दुओं 
पर नहीं घटते । देखिये- 

विरोध> सुकावबला [सासना ] 0790०भरं४णा रुकावट, 
प्राएवेए४००८३ रोक, (॥6७जे८ बुश्मनी [बिर] सि०४४॥855५ 
झगडा, (१०७7४८]; लडाई, ऐें&. दी न्यू रायछाडिकृशनरी! 

अब बताइये कि क्या [हैंदुओंने मुसलमानों की दीनी 
बातों में कभी रुकावर्टे डालीं ? क्‍या हिंदू उन से वेर रखते 
हैं ! कोई कद्देगा कि गो-बलिदान पर हिन्दू विरोध करते 
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कुरआन ओर गोरक्षण | 


हैं, सो उस का कारण यह है कि मुसलमान बकर-इंद के 
अवसरों पर ज्ञान बूझ कर हिंदुओं को भडकाने और चिडाने 
के लिये कुछ वर्श से कुरबानी को गामोंको सजाते हैं. और 
बाजा बजाते हुए उन का जुलूस [ बरात # श0088- 
870 ] निकालते हैं! मुसझमाव शताब्दियों से गो- 
बलिदान करते भाये हैं, परन्तु जब से उन्होंने जुलूस 
निकालना अथवा हिंदुलों के मुह्लों अथवा मंदिरों के जाप- 
पास कुरबानी करना आरंभ किया हे, और जत्र से उन्होंने 
कसाबखानों [ 58प2॥0७/ ॥07808 ] में गौझ्ोंकों न 
काटते हुए आने जाने के मार्गों के समीप वा खुले भैदानों 
में गोएं काटना जारंभ किया है, तब से ही झगड़े आरंभ 
हुए हैं ! बड़े बडे नगरों में तो बकरों का मांस भी बंद 
गाड़ों सें डा कर कसाइयों के दुकानों तक पहुंचाया जाता 
है कि किसी का दिल न दुखे | फिर भछा गो जैसे परोप- 
कारी आणी की अपने आंखों के सामने हत्या होना हिंदू 
केसे सहन कर सकते हैं ? 


४, सुभर को मुसलमान इतना अपवित्र मानते दे कि 
उस का नाम लेना भी बुरा समझते हैं ! कभी भूछ कर 
बिचारा प्रातः नींद से उठते ही सामने दीख जाये, तो उन्हे 
बड़ा क्रोध चढ जाता है !! परन्तु कुरआन के पढनेवाछे 
कुरआन में कई बार आये हुए इसी सुअर [ वराह; )305) ] 
शब्द का दौर [ रटन ] करने सें कोई पाप नहीं सससझते ! ! 
हिंदू इसी वराह को परमेश्वर का अवतार समझते है! ! 
इईंसाई, सिख, गुरखा आदि हिंदुओं की कई जातियोाँ वराह 
भगवान्‌ को मार कर खा भी जाती है | मुसलमान इस का 
मांस खाना दीन इस्लास से परतित होना मानते है !!! 


सारांश यह निकला कि प्रत्येक जाति के अपने अपने 
विचार हैं। और सब को इतनी सावधानी अवश्य 
रखनी चाहिये कि हमारे किसी कृत्य से पडोसी का दिल न 
दुखे । जापान में बोद्ध धसे को माननेवाले बूढे माता पिता 
अपने ईसाई, मुसलमान और नास्लिक बने हुए युत्रोके साथ 
एक ही घरमें रह सकते हैं, तो क्या हम विपरीत मतों 
को मानते हुए एक देश में भी नहीं रह सकते ? 


७, यह बात सववथा मिथ्या है कि आतियोंमें आचार और 
व्यवहार की भिन्नता एकता होनेसें बाधा डालती हे। हिंदुओं 


वैदिक धघर्त। 


की वैदिक वर्ण व्यवस्था में आह्ण, क्षत्रिय, वेश्य और चूत 
एक दूसरे से भिश्च भिन्न शुण कमे स्वभाववाले दोते हुए भी 
एक दूसरे के सहायक बने रहते हैं ! कोह भाक्षेप करेगा कि 
यदि वर्णब्यवस्था की कह्पना सत्य होती ठो भाज हिन्दू 
आपस में संगठित होते- परन्तु जितनी फूट इनमें हे, कदा- 
छित्‌ ही संसार की किसी अन्य जाति में हो ! उत्तर यह है 
कि बेद की बणे व्यवस्था में कोई त्रुटी नहीं। सारा दोष 
अपने व्यवहार का है। सिद्धान्त सौ सच्चा हो, यदि उस 
पर फोई चले ही नहीं, तो फछ कैसे मिले ? 

उपयुक्त वैदिक सिद्धान्त की सचाईं इतनी प्रबल है कि 
'क भ्ांग्ल विद्वानने भी मान लिया है ! यथा- 


ए०प्रा भै5 परा& 46 ध6 ॥07087७ 9, 4: 6. '88- 
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अर्थ- पल भाषा के चार 6 # मे मिलकर एक 
राजसत्ता निर्माण करते हैं । मिशनरी [ आश्षणत्व वा विद्या- 
समिति ], मिलिठरी [ क्षत्रियत्व वा राज समिति ], मर्चद्स 
विश्यज् वा अर्थ-समिति] और सीनियलस [शूद्वत्व वा सेवा- 
समिति] जब थे चारों अपने भिश्न भिन्न धर्मों और 
व्यवदारों का अपने पृथक्‌ पृथक्‌ गुण-कर्म-स्वभावामु- 
सार पालन करते हुए एक दूसरेकी सद्दायता करेगे 
तभी वण-व्यवस्था अथवा राजसत्ता मरी प्रकार चल 
सकेगी इसी नींव पर जातियोंमें भी एकता आ सकती है। 


६. भिन्न भिन्न जातियों के चार मनुष्यों में से एक वैद्य, 
दूसरा वकील तीसरा व्यापारी ओर चौथा चित्रकार है। 
सबों के विचार ध्यवहार भी भिन्न भिन्न हैं| परन्तु क्या वे 
एक दूसरे के वैरी हैं ? कदापि नहीं ! 

७, हमारे शरीर की पांचों ज्ञानेंद्रियां भिन्न भिन्न प्रकार 


हद « 


[ वर्ष २४, झंक रैरे 


शोर जाकार की हैं और एक दूसरे से मिश्ष ही व्यवहार 
करती हैं ! परन्तु एक ही झ्ञानेन्त्र [ जीवात्मा ] के आधीन 
होने से शरीर रूपी राष्टू फा राज्य सुखरूप चलता 
रहता है। इस भाश्चयेजनक ईश्वरीय योजना पर विचार करते 
हुए भीका भक्तने कहा है- 


भीका बात अगम की कद्दन सुनन की नांद। 

देखे सो दोले नहीं, सुने खो देखे नांद ॥ 

अर्य- भीका भक्त कहने सुनने मात्र की नहीं परन्तु 
एक समझ में न आनेवाली ऐसी रहस्य की बात बताते हैं. 
कि जो देखती है [ आंख ] वह बोकती नहीं [ सुख का 
कार्य नहीं करती अर्थात्‌ गुंगी है] और जो सुनता हे. 
[ कान ] वह देखता नहीं [ आंख का काम नहीं करता 
भर्थात्‌ अन्धा है ]। 

इस दृष्टान्त से हिंदुओं को यह बोध मिलता है कि भिन्न. 
वर्णो के मनुष्य यदि एक ही शासन में रहें तो उन में 
संगठन भा सकता है। परन्तु हिंदुओं में जाति पाती और 
देवी देवताओं की पूजा संबंधी इतने भेद दृढमूछ हो चुके 
हैं कि उन का संमिलित रूपसे किसी एक पथपर चलना 
अर्थात्‌ एक ग्रकारके अथवा बहु सम्मत सिद्धांतोंको मानना 
दुष्कर हो चुका हे ! 

८. बकरी घास खातो है, सिंह मांसाहारी है।तो इस 
से क्या यह सिद्ध हुवा कि बकरीने सिंह का विरोध किया? 


९, इसी प्रकार जिन हहिंदुओं का गीता और कुर्भान के 
भी सम्मत ज्ाज्ञानुसार ऐसा मत हो कि तेरे छियेतेरा 
दीन और मेरे लिये मेरा धर्म, क्या वे कभी मुसल- 
मानों के विरोधी हो सकते हैं! कदापि नहीं! अतः 
मुसलमानों को अपना मत बदरूना चाहिए। [क्रमदः] 
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उपनिषद्वाक्यमहाकोशः । पूवार्ष-उत्तरा्ष-सहितः । 
मत्य- सहबद्ध इकद्ठा बंधा हुआ १२) रु. तथा पृथक पथक १४) रु.। प्रापणव्ययः ४.7. ?, १॥) रू 
श्रीमच्छंकराचार्य जादि विद्वद्वयानि प्रशंसा किए हुए इस उपनिषद्वाक्यमद्वाकोश् को मुंबई विश्वविद्याकय ( युनिव' 
दी आफ बॉबे ), सुपईंसरकार भोर श्रीसमन्‍्त गायकवाड़ सरकार का बड़ा आश्रय मिछा है। इस ग्रन्थमें छगभग 
२४० उपनिषदोंक्रे वेदान्त-योग-याग-स्वाथ-परमार्यलाधक ऐसे 9०००० से अधिक अध्यपयोगी वाक्य भकारादि वर्णा- 


मुऋणाचुसार लिखे हुए हैं । 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओँध, ( लि० सातारा ) 
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भक्त के भगवान्‌। 


( छेखक- श्री० झलियाराम कश्यप, एम. एसूसी., लाहौर ) 


पिछले खण्डों में दशाया गया था कि मंझले भाई 
साहिब की बीमारी पर जो परमात्मा-शक्ति अनुभूत हुई 
उस के विषय में पहिले इस कारण नहीं लिखा गया था, 
कि परिणाम उस का शोकजनक छुआ था । 


इस खण्ड में एक ऐसी घटना लिखी जाती हे जिस का 
परिणाम हर्षजनक हुआ। यह घटना भी भगवत्‌ शक्ति की 
चित्र धोतक है। घटना इस श्रकार है-- 

मैं मईंसन ४० से १४ जुछाई सन ४३ तक अपने 
घड़े भाईं साहिय के दफ्तर में काम करता रहा, इस कार 
में पता नहीं क्‍यों भाई साहिब ने कई बार मुझे कहा 
कि “क्षागे तुम कहते थे, भब में कहता हूं।”” “ मैं अनुभव 
करता हूं कि तुम्हे अपने कामसे हदा कर इस काम में 
छगा कर स्थात्‌ मैंने पाप किया है। ” परन्तु में अब की 
भार कांस करने पर तुछा हुआ था कि जो मुझ पर काम न 
करने का शाक्षिप सदा से है वह एक बार तो हटा दिया 
जाय , इस कालमें एक रगमग बारह सहसत्रक ठेकेका दिवाला 
भी निकल गया, परन्तु क्योंकि काम चछता जाता था और 
मुझे निश्चय था कि काम डीडने पर मुझे फिर पहिले की 
न्‍्याईं तंगी में रखा जाने पा, इस लिये उन के बार २ 
हटाने पर भी भें काम करह़ा ही गया। हां जो ऐसे वसे बडेर 
बुकसान होते थे, उन की पूर्ति कमी कभी खाली बेठकर 
अपने बढ़े भतीजे की किसी विशेष मुलाकात पर 
प्रभाव ढाल कर में कसर निकाल देता था इस प्रकार जसे 
तैसे छग़भरा १६ साल कट गया। 

परखु मई ४१ के अन्त में या जून के आरम्भ सें एक 
बडी उत्तम संधि फर्म को मिलने के लिये एक कई 
छाख के ब्यापार की पूछताछ आई अब की बार मेरे 
दिल ने यह न माना कि ऐसी संधि द्वाथ से गंवाऊं। 
मुझे विश्वय था कि घरवाले फिर बिगर्डेगे, पर मेंने मंने कह 
किया कि जो होगा देखा जावेगा, ख्वाहमस्वादह क्‍यों अयने 
काये से इन के ऐसे सुवण संधि में बिगाड़ 
करवाता जाऊँ। भस्तु, मैं काये स्थीगत कर दुफ्तर जाना 

छ् 


बन्द कर घरपर आ। बैठा । पूछने पर कि क्‍यों घर बैठ गया 
हूं, मैंने घरवालों से कहा कि यदि सच पूछते हो तो इस 
डिये खाली बैठा हूं कि हन का (अर्थाद्‌ दफ्तर का ) 
कुछ बन ज्ञाय और यदि वेसे पूछते हो तो में इसलिये 
बैठा हूं कि मुझे मरोड भाते हैं । 

इस प्रकार मेंने कई दिन बिना दफ्तर गये ही बिता दिये। 
उन दिलों मेरे ध्यान में यद्दी बात चक्र लगा रही थी कि 
इस बार इनका कुछ बन जाय | एक दिन मंझली भौजाई 
साहिबाने पूछा कि दफ्तर क्यों नहीं ज्ञाते ? तो भने उन्हें 
उपयुक्त कारण कद्द सुनाया, पर साथ ही मेंने कहा कि 
मुझे साथ ही यह भी ख्यारू आता है कि यदि इनका 
कुछ बन भी गया तो भी मेरा तो इन्होंने क्‍या बनाना 
था? इस पर वह बोली कि तुमसे जो बनता है वह बना दो 
इनकी ये आप जाने। मेने उत्तर दिया “ मुझसे जो 
बनता है वह तो बना ही रहा हूं। ” किर मैने अपने एिर 
को समझाने के लिये दिल में कहा “ फिर भी जितने लाख 
का आडर होगा उतने सैंकड़ें माहवार तो मुझे भी कम से 
कम देगे ही | ”? 

अब तमाशे की बात यह है कि जो तीन भाव मेरे दि 
सें थे, उन की पूर्ति कैसे घटना में आई, यह बडी विज्ित्र 
समस्‍या है । 

पहिली भावना कि इन का कुछ बने तो इस प्रकार 
फलीभूत हुईं कि भाडेर चार छाख पचानवे हजार का 
मिला इतना बडा आडैर इस फरम को पद्िली बार मिला, 
ऐसे ही अन्य फर्मों को भी छडाईं के कारण मिला 
ही होगा । 

दूसरी दुष्भावनाने हमें बहुत दुःख दिया, क्योंकि जबसे 
आईर मिला, डसी समयसे भाईसाद्विव ब्याविग्रस्त दो गये 
ओर सख्त तकलीफ में लगभग १६ मास भर रदे। तकलीफ 

दरी रहने का स्थात्‌ यह कारण भी हुआ हो कि भाई- 

साहिबने जद्दां भपनी सब की खूब तरक्कियां कर लो, वहां मेरी 
भावत सब द्वी निश्चर द्वी रहे, न मेंने पहिले जोर दियां;व 


वैदिक घम । 


उन्होंने अपने आप किया, पीछे से मेरे कहने पर भी ने 
किया । साथ ही सुझ से यह गलती भी हुईं कि जहां मैंने 
आईर से पहिले यह भावना की थी कि यह आडेर मिलने 
पर कभी काम नहीं करूंगा, वहां में चाहे अपनी नौकरी 
स्थिर रखने के लिये चाहे घरवालों के डर से फिर काम 
करने ही छग गया! 

१४ छुलाई तक ऐसे ही चलता रहा। भाई साहिब की 
बीमारी का कुछ इलाज किसी को सूझ न पाया । १७५ को 
प्रातः ही मुझे छाहौर से जाना पडा | वैसे तो दो तीन दिन 
में ही भे लीद भाता, पर भाई साहिब की बीमारीसे दुःखी 
हुए मैंने वहीं पर १२ दिन कोई बहाना बना कर बिता 
दिये अर्थात्‌ भें २६ जुछाई को वापिस लाहौर छोटा । 

इन दिनों मुझे बार बार यद्द विचार उठे कि ऐसे आईर 
से तो इस का न मिलना ही भच्छा होता कि भाई साहिब 
तो राजी रहते। अस्तु, आईर में गडबड पडने ऊूगी ओर मेरे 
छाहोर लौटने से पहिले ही उन्हें कलकते इस भाईर के 
सम्बन्ध में ही जाना पडा । 

मेरे स्पष्ट वक्‍तृत्व से अप्रसन्न होकर दुफ्तर॑वालोंने मुझे 
वापिस आने पर काम में न लगने दिया अर्थात्‌ १५ जुछाई 
से ही मेरा दफ्तर का काम छूट गया। 

उधर भाई साहिब का कलकत्ते में वह आर बदरझा 
४९० हजार के स्थान में १७४ हजार का रह गया भोर 
शेष के बदले में लगभग पौने चार छाख का भिन्न भार 
मिला, साथ ही भाहे साहिबकी वहां इछाज होनेसे वह सख्त 
बीमारी भी सर्वथा उड गयी। 

अब वापिस आकर फिर भाई साहिब्र तन्दुरुस्तों की 
न्याईं अपने काम में रूम गये, मगर मेरी बाबत कुछ न 
किया कराया । खेर एक दिन मेंने अपना दिसाब देखा, तो 
वहां जुलाई की तनख्वाह ही दरज न पाईं फिर भाई साहिब 
से कहा तो डन्दोंने पहिली जुकाई से १५०) रु० मासिक 
बांधा जो यदि १४ जून से समझा जाय तो रगभग ३४७ 
र० मासिक ही पडेगा, क्योंकि उस बार वह ३१ जून 
१९४२ दक जारी रहा । 

अब जब कि उस जार्डर का किस्सा सर्वधा समाप्त हो 
खुक़ा है, यह विचित्र छरना प्रतीत द्रोती है. कि मनुष्य के 
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अन्दर परमात्माशक्ति, भावनाशक्ति के रूप में किसविध 
कार्य करती दिख्गई पडती है कि छाखों के सोदोंके विषय 
में भी वह विचित्र प्रभाव दर्शाती है, यद्द बडी अचम्मे की 
बात है कि केसे तीन मुख्य भावनाएं चाहे अच्छी चाहे 
बुरी केसे पूरी फरीभूत हुईं । 

“इनका कुछ बने” के उत्तर में पांच छाखके लगभग मृल्‍्य 
का आर्डर मिला। पर मेरा यह क्‍या बना देंगे! के दुष्परिणाम 
स्वरूप भाई साहिब को १६ मास कष्ट भोगनां और हम 
सब को विद्वद चिन्ताअस्त रहना पडा । 


«£ कम से कम एक छाख पर एक सौ माहवार तो मुझे 
भी देंगे ही ” उस पर आईर ४५९७ से १४४ रहकर मुझे 
लगभग १४४ ) के हिसाब १२ मांस का मिलना ही 
सिद्ध हुआ। 

इस सारे से यह पता चलता है कि कोई सार्वभाम शक्ति 
है जो भानवी हृदय मस्तिष्क को अपना क्रीडास्थल बना 
सकती है । में यह नहीं कहता कि मेरे भावों के कारण ही 
उपयुक्त सब कुछ घटा, क्योंकि मेरे तो यह स्वप्नमें न आया 
था कि भाई साहिब ऐसे कष्ट में इतनी देर रहेंगे, क्योंकि 
यदि यह में जानता होता और मेरे वश की बात होती 
तो में तो ऐसा दुःखदायी भार्डर होने ही न देता, पर इससे 
यह पता अवश्य चल जावा है कि मनुष्य के अन्दर परमात्म- 
शाफ्ति भविष्यत्‌ को भांप जानेवाली अवश्य हे, पर उस 
की मानवी शक्ति ऐसी नहीं जो उस परमाव्म-शक्ति में 
हस्ताक्षेप कर सके)! यदि कर सकती तो मंझले भाई 
साहिब को भी यह दास शायद बचा ही छेता, पर नहीं, 
ऐसे कई कुअवसर मेरी जीवनी में भाए हैं जब छाख यत्न 
करके भी बीमारका पीछा छोडना पडा और वह चल बसा। 


इस लिये प्रिय पाठकों को उपयुक्त हर्षान्त घटनासे यह 
परिणाम निकालना चाहिये कि मनुप्य के हृदय मस्तिष्कको 
भगवान्‌ अपना क्रीडास्थक बना सकता है और वास्तव में 
भक्त वही हे जिसे भगवान्‌ स्ववम्‌ अपना फ्रीडास्थक बनाये 
ओर सब से उच्च भाक्ति वही है जिस में भक्त खुशी खुशी 
अपने आप को भगवानका क्रीडास्थक बनाता है कौर 
भगवान्‌ जब कोई अपना कार्य उसके द्वारा करना 
चाहे और करने गे, वह उस समय उसमें. कोई रुकावट 
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ने डाले, सवेधा भगवान्‌ का विरोध ने करे, तुरन्त अपने को 
भगवान की कठपुतलछी बना देवे । 

बस भगवान्‌ के कार्य का माध्यम बनना ही वास्तविक 
सोक्षानन्द हे । 


(२) क्षब हम अपने पूज्य सिद्ध चचाके कुछ शन्य चमत्कार 
देते हैं जो दिसम्बर ४२ के तृतीय सप्ताह में मुझे अपनी 
बड़ी भूआजी के लडके से प्राप्त हुए । वह हमारा आता भी 
वहां छुध्याने ही जाया था, और इधर से मुझे भी उससे 
कुछ दिन पहिले ही वहीं छुध्याने जाना पड गया था। उस 
ने बतरछाया-- 


(क ) इसी मकान के निचले कोठों में जब आरम्भ में 
ही अनाज भरा जा रहा था, तो मजदूरोंने हमारे कई बतेन 
गुम कर दिये जिससे नानाजी (लेखक के बाबाजी ) को 
बड़ी चिन्ता हुईं। वह सोए तो स्वप्न में मामाजी ने ( उन 
को बाबूज़ी कहा करते थे ) उन्हें कहा “ चाचा ! (अर्थात्‌ 
पिताजी ) त्‌ काहनूं फिकरां व पिया रहनां है, तेनूं की 
भांडयां थाईं छड हुन ऐदनां गल्लां नू। जा ओस ढेर चों 
कड॒हले । ( अर्थात्‌ क्षष के अब इन चिन्ताओं को छोड देना 
चाहिये। धरवाले स्वर्य करते फिरें। यदि बहुत चिन्ता हे तो 
जाईये, क्षमुक मद्दी के ढेर के नीचेसे निकाछ लीजिये )। ' 
पूज्य बाबाजी तुरन्त डुठे ओर घरवालों से उस ढेर को 
डलटपछट करने को कुंहा | वीं से सब बर्तन बरआस्द 
हो गये । | 


(ख) भाईये दे ( लेखक के फुफ्फड के ) फोडा था 
पीठ पर । हर वर्ष फिर नया हो आता था। एक साक वह 
बाबूजी के पास उसी हालतमें था कि आप उसे हाथ लगाने 
ढंग, तो भाई येने कहा कि दर्द करता हे। बाबूजीने कहा आप 
वैसे ही कहते हैं, यह कहां दर्द करता है, यद्द तो दर्द नहीं 
करता, दर्द नहीं करता नहीं करता छो हट गया। कुछ ही 
दिनों में स्थात्‌ १५ दिवस में वह ऐसा हटा कि फिर किसी 
वर्ष भी नहीं हुआ । 


(गे ) हमारे यहां गांवोंमें कुभां नहीं लगता था, बहुत 
* कोशिश की गयी, पर ब्यर्थ। यहां बाबूज़ीसे कहा गया तो 
आाप बोले कि भाष के हां कंगनी बहुत होती है बस श्यूर 
छोग वह खाते जायेगे ओर कुआं निकाझते ज्ञायंगे। ठीक 
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भक्तके मंगषान्‌ । 


वही हुआ। सर्ककर मिछा कंगनी का भात खा खा कर छग 
भग १५ ही दिनसें उन महरों ( पानी भरनेवाले मजदूरों ) 
ने कुआं तय्यार कर दिया। 


नोट:- अपनी बडी बहिनजी को कहने छगे कि हमारे 
सत्कार के लिये हमारा नाम स्मरण कर छेना ही काफी है 
ओर कुछ देने दिलाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने जो' 
कुछ किया है, अपने वंश के ही लिये किया है। 

(३) एक बात मैंने अन्य सम्बन्धियोंसे सुनी है वह यह कि 
एक दिन अपने बडे छड़के को बिठाकर सुझा कर जगा 
लिया । फिर कहां कि तुम समराले अपने तायाजी के पास 
हो आओ , वह वहीं पहुंच गया, कहा कि यहां का सब हाल 
सुनाओ | उसने सब वृत्तान्त कहा और एक विचित्र बात 
यह कही कि उनके कमरे सें जो एक सन्‍्दूक पडा है उसमें 
एक मिठाई की पुतलछी देर की पडी है, किसी को स्मरण ही 
नहों रही । जब पृज्य तायाजी राय तो उन से सब कुछ 
का प्रमाण करवाया गया, पर पुटली की बाबत वह बोले कि 
वहां छोट कर तब उसके विषयमें कद्द सकूंगा। अस्तु, यहां जाकर 
उन्होंने लिखा कि हां भईं अमुक व्यक्तिदे गया था। में इसे 
रखकर सर्वथा ही भूल बेठा था । 

(8) दूसरी दो बाते पूज्य तायाजी सुनाया करते भे। एक 
तो यह कि छाहोरके नवीन शालमारके निर्माण कर्ता जना- 
दुनजी तथा अन्य मित्र एक दिन बहुत रात गये बेठे कहने 
लगे कि इस समय कोई कुछ खिलाये सब की इंष्टि इन्हीं 
पर पडी, क्योकि सब इनको कुछ समझते थे, सो इन्हीं को 
आम्रह करने रूगे । बहुत जसरार होने पर आप को मानना 
पडा तो आपने कुछ किया जिस पर कोई व्यक्ति (गान्तर्व 
वा जिन्न कहिये ) उपस्थित दो गया । उसे कहा गया कि 
भई, कहों से कुछ लाभो, वह बोला इस बेवक्त केसे हो ! 
तो बोले भई, यह मित्र असरार करते हैं, इन का कहा 
मानना ही पडेगा। वह बोझा इस समय तो एक संग्ियों 
के विवाह हे वहां नौशो का थार है, वेब वह छा सकता 
हूं, यदि आपके काम का हो । सब बोले, अच्छा वही सही। 
वह तुरन्त वही छे आया सब मिन्रोंने भोग गाया । उचर 


मेहतरों के हां शोर मच गया कि नोशों का थांरू गुम 
हो गया । 


दूसरी बात तोयाजी बताया करते थे कि एक दिन उपै-« 
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युक्त मित्र लोग उन्हें स्टेशन लाहौर पर गाडी चहाने आये, 
सब चढाकर जाने रंगे तो पूछने लगे “ जब तो ठीक है ना 
भई, अब हम जाये। ! बाबूजी बोले, “ भई देख लो, गाडी 
कट भी जाया करती है ।! मित्र ठहर गये। तभी शोर मच 
गया, “ उतरो, उतरो, यह डब्बा यहीं कंटेगा ” सब मित्र 


विध्मित रह गये । 


(०)भाज कल कुछ स्वप्न लेखक को भी फिर आने छगे हैं, 
कोई सच्चे कोई सुन्दर इत्यादि, जो कुछ यहां लिखना 
उचित समझता हूं ताकि आत्मा में दिव्य इृष्टि उत्पन्न कर- 
वाना चाहनेवालों को रास्ता दिखाई देने लगे | यथा-- 


(क ) मुझे तीन सास के लगभग अर्थ- संकट रहा है 
एक दिन स्वप्न काया कि दो व्यक्ति मेरे पास से गुजरे हैं, 
एक ने मेरी जेब में हाथ डाला है तो मैं अचस्मे से उन की 
ओोर देखता हूं कि यद्द मुझे छूट ले चका है, इस पर दूसरा 
बोला कि इसने जितने निकाछे हैं उस से अधिक आप की 
जब में डाल दिये हैं। मे बडा प्रसन्न हुआ और जागकर 
प्रतीक्षा करने लगा कि, देख केसे यह स्वप्न सच्चा उतरता 
है। सारा दिन बीत गया और में विस्मित था कि अचानक 
साये को सैर में मेरे बडे भतीजे मिस्टर छालने बताया कि 
कलकत्ते से भाई साहिवने उन को लिख भेजा है कि तुम्दारे 
बचा को आावहयकता होगी, उसे रुपये देना । 

(ख्र ) हमारे एक पूज्य सम्बन्धी राधा स्पामि हैं। उन्होंने 
झुशे तीसरे गुरु की पोथी पढने को दी। उस विद्वत्तापूणे 
क्षेग्रेजी पुस्तक के अन्त में चार एष्ठ हिन्दी पद्य में उन की 
घाणी के भी ये । मुझे भक्तों में अदा हे ही। जैने बह वाणी 
क्षेत्रेजी काव्य में उलथा कर डाछी । रात को मैंने थह्र तुच्छ 
सेवा राधा स्वामी मतकी की और प्रातः ही अतीव नत्र 
स्वभाव पश्चम गुरु मद्दाराज सुझे दिव्य स्वप्नमें दृशेन देकर 
छृतकृत्य कर गये । 


तोरट- राधा-स्वासी छौग सभी गुरुओंको एक ही आत्मा 
मानते हैं, इसीलिये तृतीय की वाणी का उछूथा करने से 
पद्चमजी द्वाल में ही दुयाल छोक में पधारे हैं, वही दर्शन 
दे गये । 

(ग) दो स्यंकर स्थप्ने भी सत्य उत्तरे, जिनका अद्यन्त 
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खेद हुआ । यथा- मेरे एक परमप्रिय अत्यन्त जादरणीय 
सम्बन्धी व्याधिम्रस्त थे! मुझे पहिली रात को स्वप्न आया 
कि वह चल बसे, पिछली रात मैं जाग कर बेठा हुजा था 
कि उनकी आत्मा मुझे मिलने आई तो मैंने कहा कि में 
आपका इस श्रकार जाना पसन्द नहीं करता, आपने इतना 
बडा कार्य अपने ऊपर ऊठाया हुआ है। आप चापिस अपनी 
देहमें छौट जाओ । तथा च आपने भी मुझे जानेसे रोका 
था, उसका भी ग्रतिकार अब मे आपको देता हूं। भस्तु । 
उन्होंने कृपा की, उस दिन वह जीवित रहे । में समझा कि 
अब वह बच गये, परन्तु शोक कि अगले दिन हमको निश्चय 
करवा कर कि चाहे जाप को कितना समय दूँ आप सुझे 
बचाने में सवेथा असमर्थ हैं, वह चछते ही बने | बड़ा दिल 
दुःखी हुआ | 

(घ) दो तीन दिन स्वप्न भयक्रता में बढते दी गये, 
मैंने अपने दिऊ को धीर बन्धाया कि रात को बिना शीच 
गये सो जाता हूं, इस से यह मस्तिष्क की गडबडी 
है । परन्तु तीसरे दिन स्व५्न में मेरे पास से एक भयंकर 
च्यक्ति लह्ू का बडा उठाये गुजर गया, यह कहता हुआ कि 
मैं इसे पीऊंगा । मे बहुत घबराया । पीछे से पता छगा कि 
डन २९-३०, नवम्बर तथा १ दिसम्बर को हमारा एक 
अत्यन्त प्रिय वत्स हमारे पूज्य ताथाजी का बडा पोता 
कलकतसे सें बीमार पडा था जो ३ को चल बसा। ४ को 
उसके मरने का दु,खद समाचार तार द्वारा उसके पिता को 
रावलूपिण्डी पहुंचा ओर ५ को प्रातः द्वी वह कलकसा जाते 
हुए छाहोर हमें मिले । 

अत्यन्त शोक हुआ, ऐसी उठती जवानी में नवविवाहित 
इतने कमाऊ छाल को गंवाने का। दम सब को रोता धोता 
छोड गया । 

इसी स्वप्न की सम्पूर्ण सत्यता रूप मेरी ख्रीके लडकी 
होकर मरी ओर उसकी खाट के नीचे खून की भरी चिरुम- 
सी और पास की अलमारी में वह सत बाछिका पडी, तब 
स्वप्न की घोर सफलता मुझे जनुभूत हुई । 

(६) अब कुछ सुन्दर स्वप्न भी थोडे से वराब्दोंमें लिख 
डालता हूं--+ 

(क ) एक दिन दो भक्त जिनको में दिन में मिला थीं 
उनके दुशैन हुए, एक सन्त बूडलसिंध बीर जिनकी भगवेदू- 


आशीष २००० ] 


विषयक कविता भीतर से फुरती है और सनन्‍्तों की बाणी 
जैसी है दूसरे एक स्वामि जो अच्छे सुयोग्य विद्वान्‌ हैं और 
हमें बाग में उन दिनों मिलते थे । 


(ख ) एक रात बडी सुन्दर सुतहरी मखसऊ सो 
बिछी हुईं खूब अलमलऊ झलमसल करती दिखाई दी, चित्त 
आनन्द हो गया। 


(ग ) एक रात नीला आस्मान सफेद बदलियोंवाला 
दिखाई दिया, फिर विचार आया कि स्वामी जगन्नाथ यह 
भास्मान दिखा गये थे फिर तो चान्द्‌ सूरज दिखानेवाला 
कोई न मिला । इतने में कांसी की थाली किसीने मेरे 
सामने खड़ी कर दी। उस में दो सूये सुन्दर चमकते दिखाई 
दिये, चित्त प्रसन्न हो गया, तुरन्त स्वप्न समाप्त हो गया। 


(घ ) एक दिन बाग में एक मुसलमान मित्र से बात 
हुईं कि पैगम्बर साहिब दर्शन देकर कुरान-शरीफ पढ़ा 
सकते हैं यदि, पढनेवाला अत्यन्त उत्सुक भक्त हो। रात 
को दो स्व८न आये एक सें तख्त को उठानेवाले मये 
तख्त के दिखाई पड़े, पर तुरन्त दृश्य ओझल हो गया। 
भौर दूसेर में दो व्यक्ति एक छडका एक बुद्ढा दिखाई पंड़े। 
पास से गुजरा लडका लौट कर मेरे पास आया, मेंने उसे 
छा इला इल्लला पदाया, वह चलछा गया। मैंने फिर बुलाकर 
कहा- ऐसे छोग पढते! हैं, मगर ठीक पढना इछिछा चाहिये। 
यह सुन कर उस की तसछी हो गयी और वह चला गया। 
नहीं तो पहिछे उसबुढ़ें के रोकने पर उसने न कर दी 
थी, यह कह कर कि यह परमात्मा का नाम छेता है, इसे 
मिल के जाऊंगा | 


अभी समझ आई है कि यह अवश्य पेगम्बर-साहिब 
और उनके परम प्रिय हजरत अली ही हो सकते हैं. ओर 
कोई नहीं । 


इन सब स्वप्नों सें मुझे एक कठिनाई रहती हे कि मुझे 
तुरन्त जाग खुछ जाती है ओर यह भाव बना रहता हे कि 
यदि जाग न खुलती तो पता नहीं, जांगे केसे सुन्दर ध्श्य 
दिखाई देते । भस्तु। इसमें अच्छाई भी है कि भयकर स्वप्न 
भी तो तुरन्त बन्द हो जाते हैं, नहीं तो पता नहीं कि उन 
में अधिक देर पडा रहने से दिल क्लितना घबराता | 
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मत के भगवान्‌ ! 


(७) जञाज कल फिर मैं भगवान्‌ के प्यारोंसे सम्बन्ध हुआ 
हुआ हूं, सो भगवत्‌ चमत्कारों का आनन्द मिलता रहता है। 
सबसे सुन्दर बात तो यह दे कि जिन मुन्शी अमीरचन्द्‌ जी 
के पीछे में स्वासी बुद्धाउडदेश जी के समय से पडा हुआ 
था, पर जिन से में रुट कर चला आता था, परसों २८! 
६७३ को न जाने भगवान्‌ को क्‍या सूझी कि में घर से 
कोई ८ बजे सैर को निकला तो माल पर पहुंचते ही वह 
मिल गये। मेरी तो आत्मा की मानो खोया हुआ छाल मिल 
गया बहुत आनन्द से १०॥ बजे तक उन के सत्संग का 
लाभ उठाया। उन्होंने मुझे ओइ्म्‌ का जो अर्थ बतलाया 
उस समय तो मे हां हां करता सुनता गया, पर मेरे भचम्मे 
की हद न रही । जब शाम को ग्रोपथ ब्राह्मण में वही अर्थ 
मुझे वहीं मिले, जहां मेने यह पहिले कभी स्वप्न में भी न 
देखे हों, फिर शाम को एक ऐसा रईसजादा स्वयमेव मेरी 
ओर आकर्षित हो घर आकर मुझसे मेरी गीता का आंग्ल 
पद्याजुवाद का नमूना ले के गया | यह वही था जिसे आगे 
में अपनी गीतामें आकर्षित करवाने की बहुत कोशिश करता 
था, पर वह वैसे ही टाल देता था। तीसरी यह कि में किसी को 
अपनी जपजीके आंग्ल पद्माजुवाद की पाण्डुलिपि दे बैठा था, 
कई दिनसे उसका पता ही नहीं चछता था । करू वह भी 
बाग में दिखाई पडा, अपने साथी से मेरे वरिषयसें पूछ रहा 
था कि यह कोन है। चौथी वात यह कि सारे दिन भर में 
भगवान्‌ का दशन कई बार हुआ, पर परसों जिस दिन 
वह मिले बहुत आनन्द दिन भर रहा, पर कल अपनी किसी 
अवहेलना से मेरा दिन बेसा सुन्दर न निकला। यह 
महात्मा बहुत उच्च कोटी के हैं, बड़े पहुंच हुए जोर अतीव 
विद्वाब ओ३म्‌ परक | कपडों से कोई नहीं पहिचानेगा । 
जाखों से किसी को शक रह न सकेगा । 


(9)भब शेष मित्रोंके विषयसें लिखता हूं। मुझे कोई एक 
सप्ताह ज्वरसा रहा। एक दिन तंग आकर मेंने सन्त बूड- 
सिंघजी को बुछा भेजा, ज्वर उसी दिन से उड गया। एक 
दिन सेरसे छोटते में रानीके पुतछे के पास थोड़ी देर खडा 
रहा कि यहां से सन्‍्तजी गुजरा करते है, शायद दर्शन हो 
जाबें, कुछ मिनट पीछे सामने घड़ी देखी तो नो बजे, झट 
ख्याल जाया कि यह वक्त कहां, वह तो ३१ बजे के लगभग 


वैदिक धर्म । 


जाया करते हैं, तुरन्त मैं घर भा गया। शाम को अपने 
आप सन्‍्तजी घर आ पहुंचे, कहने रंगे कि दफ्तरसे लौटते 
जब रानी का पुतला पहुंचा तो किसी जबरदस्त ताकतने 
आगे घर की ओर जाने से पीछे की धक्का दिया कि इधर 


नहीं, इस तरफ जाओ और मैं अपने घर की जगह आपके * 


घर भा गया । इस से पता चलता है कि तीज्र हार्दिक्‌ 
भावना आकाझमें प्रभाव छोडती है, यदि जिसके सम्बन्धमें 
यह है वह अच्छा आहक ]2८०४७/ है तो घंटों पीछे मी वहां 
से गुज़रता हुआ वह प्रभावित हो जायगा। जिसने वह भावना 
काकाशीय द्ब्य !,॥8/ पर परिणाम की वह अच्छा 
प्रेषक '४७)॥६77 0४९४ कहाता है । 


भगवान्‌ की दया से आज कल की मित्र मण्डली के 
सदस्य प्रेषक कौर आहक परस्पर सम्बन्धि कुछ न 
कुछ हैं ही । एक दिन गनपतरामजी' बाग सें आनन्द- 
समाधि में थे, में सैर को घर से निकला, मुझे डिंगा सिंध 
बिल्डिंग के पास वह आनन्द अनुभव हुआ, उन को बाग 
बेठ मेरे हूटे जूतों के चलने की आवाज सुनाई दी। 
यह है वास्तविक सम्बन्ध मेत्री का। यह संवेदना और 
सहानुभूति इकट्टी का परिणाम है। 


एक दिन सन्‍्तजी मेरे पास आये, कोई डेढ घंटे पीछे 
मैंने कहा अब आप जाइए, क्योंकि घरवाले इन्तजारमें होंगे। 
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उन्होंने कहा वह तो आज़ कछ गये हुए हैं। मैंने कहा तब 
बैढें फिर वह बोले कि चिह्ठी आईं थी आयेंगे, पर भाएु 
नही, मैंने कहा तब आप जाये, कहीं धर पर आए नवैठे हों 
और हम यहां आप को पकड रख कर छोड़ें । फिर उन को 
भी रूुयाल आया कि इन के मुख से जो निकला है, वह 
कहीं आये ही न बैठे, प्रतीक्षा कर रहे हों । वह चले गये तो 
क्षागे उनके घरवाले वास्तव सें आए ही बेटे प्रतीक्षा में थे। 

(९ ) एक किशोरीलाल एक दिन बहुत चकछा गया 
कि एक गुरुला मित्रसा मुझे बहुत तंग करने लगा हुआ 
है, भाव्मघातक विचार भेजता है सारे कुद्दुय को तंग 
करता है, बहुत हमारा नुकसान करता है, इत्यादि, मैंने 
डसे कहा कि वह है शून्य आप का कुछ बिगाड़ नहीं 
सकता, आप जब उससे इडरें तो कल्पना करो कि रुलियाराम 
मैरी सहायता कर रहा है, पूरा जोर मेरे फायदेके लिये छगा 
रहा है। ओर मैंने कई बातें उस को नसीहत की बताई कि 
आज कल चित्तकी एकाग्रता न करो, क्षकेले न रहो, 
सैर परिवार या किसी मित्र के साथ करो, इत्यादि । 
तीसरे दिन बाग में मिला तो पूरे आनन्द में हो चुका 
था। बिल्कुल हाछूत बदुल चुकी थी, इससे मैने परिणाम 
निकाला कि हम मित्र परस्पर सभी अच्छे प्रेषक और अच्छे 


आहक परस्पर की उज्नति के लिये हैं । 








वेदपरिचय। 


( भांग १-२-३ ) 

3. “ घेदू-परिचय ” परीक्षा के छिये ये पुस्तक तैयार किये हैं। ये ग्रन्थ इतने सुबोध, सुपाव्य और आसान बनाए हैं 
कि इनसे अधिक सुबोध पाठविधि हो ही नहीं सकती | सर्वसाधारण ख्रीपुरुष भी अपना थोडासा नियत इस समय काये के 
लिये प्रति दिन देंगे, तो ४-७५ वर्षों सें वे वेदज्ञ हो सकते हैं | इन तीन भागों में ३०० मंत्र हैं । 

इन मैं मंत्र, उस के पद, अन्वय, अर्थ, प्रत्येक पदका अर्थ, भावाथे, मन्त्रका बोध, पत्येक पदके विशेष अर्थ, मन्श्रके 
पाठभद, उनका अर्थ इतना देकर प्रथम दो भागों सें अत्येक मन्त्रका अंग्रेजी अर्थ भी दिया है । 

आग १ मू० १॥ ) रु०, डा० व्यय ।# ); भाग २ सू० ३) रु०, डा० व्यय ।£ ), भाग इ सू० १) रु०, डा० ब्यय ह) 

२. * बेद्रप्रवेश' परीक्षाकी पाठविधि, ५०० मंत्रोंकी पढाई, सू० ४) रु०, डा० ब्य० ॥# ) 


मंत्री-- स्वाध्याय-मंडल, ओन्‍ध ( सातारा ) 





अनात्मवाद 


और अहिंसा। 


( लेखक. पे. वशिप्ठ ) 


जो जीव को शरीर के साथ उत्पन्न तथा शरीर की रूत्यु 
के साथ खत मानते हैं, वे अनाव्मवादी भी जीवन में सुख- 
शान्ति चाहते हैं। उनकी भी अमिलाषा यही रहती है कि 
वे दुःख-इन्दों से मुक्त रहें, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह जड- 
वादी है या आत्मवादी, यह नहीं चाहता कि वह काम- 
क्रोधादि से प्यधित हो। प्रत्येक व्यक्ति इन विशेषणों को 
अपने लिए अभिजश्ञाप समझता है। कामी, क्रोधी, लोभी 
और भहंकारी होते हुए भी कोई व्याक्ते नही चाहता कि 
उसे ग्रत्यक्ष वा परोक्ष में कामी, क्रोधी, लोभी या अहंकारी 
कहा जावे । 


जब अत्येक मानव की यह नेसर्गिक अमिछाषा है कि वह 
इन मानसिक हिंसाओं की वेदनासे मुक्त रहे, तो उसके लिए 
यही सुपथ हे के वह उन कर्मो से भी बचे, जिनके करनेसे 
ये मानसिक हिंसाएं कुपित व उत्तेजित होकर व्यथरा देती 
हैं। वे कर्म हैं- असत्य, स्तेय, भात्मक्षय, परिग्रह व पीडन। 
इन कर्मो को क्षपना कर कोई भी मनुष्य कास, क्रोध, लोभ, 
मोह, मद, भहंकार के प्रकोप व पीडा से नहीं बच सकता। 


जो लोग अनात्म व अनीश्वरबादियों पर यह दोष लूगाते 
हैँ कि परकोक व ईश्वर के न माननेवाले अपने लिए कुकर्म 
की स्वच्छन्दता चाहते हैं, वे सचमुच अनात्म तथा अनीश्वर- 
वादियोंके वैज्ञानिक व दाशैनिक सिद्धान्तोंसे अपरिचित हैं। 


इंश्वरवादी हो या अनीश्वरवादी प्रद्मेक मनुष्य काम,कोघ, 
लोभ, मोह, मद, अहंकारादि के वशीभूत होकर ही कुकर्म 
करता है ओर आस्मइलाआ (अहंकार ) के कारण अपने 
कुक्ृद्ों को यथोचित प्रमाणित करने के लिए इंश्वरवाद या 
अनीश्रवाद के सिद्धान्तों की युक्तियों को अपने कुक्ृत्यों के 
अनुकूल प्रमाणित किया करता है; किन्तु यह सब होता है 
काम, क्रोधादि रोगों से आक्रान्त होने के कारण । 


ईश्वरवादी अपने कुकृत्यों को धर्मसंगत सिद्ध, करने के 
छिए दुःख सुख, पाप पुण्य को शरीर का स्वाभाविक धर्म 
$ + 


बताया करता है। वह जीव को भजर अमर बताकर जड़ 
नश्वर शरीरों के नाश को नगण्य कर्म सिद्ध करता है। पांचों 
ज्ञानेनिद्रयों तथा मन की चेष्टाओं को जड़ शरीर की स्वाभा- 
विक प्रबात्ति मानकर भोग विलास को शरीर की चेष्टा बताता 
है भोर प्रत्येक कुकम को शरीर-धर्म बताकर भ्षात्मा को 
झुअ्र, पवित्र, निर्लूप बताया करता है। इसी प्रकार अनीश्रर 
व अनात्म वादी को जब काम, क्रोध, लोभादि के पर्शीभत 
होकर मनमाना कुकर्म करना अ्भीष्ट होता हैः तो वह अपने 
कुकर को न्यायसंगत प्रमाणित करने के छिए किसी भावी 
दण्ड-विधान वा फल-प्राप्ति की असम्भावना बताते हुए हस 
जीवन में ही मनमानी करने को जीवन का लक्ष्य बताने 
रूगता है। किन्तु एक बात है जो ग्रत्येक्त ईश्वर्वादी व 
अनीश्वरवादी को मान्य है और वह है “ काम्र, ऋोधादि' 
की व्यथा तथा इस व्यथा से छुटकारा पाने को 
अभिलाषा | ” 
अपने जीवन में पाशविक बल की भित्तिपर सूवैश्र 
बन जाने पर भी कोई ब्याक्ति सखी नहं। हैं. सकता, यदि 
उसके जीवन में काम, क्रोधादि की हिसाएँ ब्यथा दे रहो 
हैं। इन रोगों से मुक्त हुए बिना सर्वबालिष्ठ व्याके भी 
दुःखी, व्यथित ही रहेगा । काम, क्रोधादि के बणानूत 
होकर मन पांचों ज्ञानेन्द्रियों से मनमानी करावेगा । वह 
मनमाना अपरिमित रूप में भोजन खाना चाहेगा, फिव्तु खा 
न सकेगा, यदि खा लिया तो पचा न सकेगा भोर शारीरिक 
रोग की व्यथा का शिकार बन जावेगा । अपरिमित रूप सें 
कासवासना की पूर्ति करेगा और अनेक रोगों का आखेट 
बन जावेगा । इसी अ्रकार उसे हरज्ञगद बाधा होगी और 
, अपरिमित न्रास | संसार का कोई प्राणी यदि उसका अहित 
न भी कर सका, तो भी उसका शरीर ही उसका शत्रु बन 
कर दुःखरूप बाधा देगा। काम, क्राघादि ही उस सबे- 
श्रेष्ट, सबंजित को जीवन भर व्यथा देते रहेगे। 


ईंश्वववादी हो यथा अनीश्वरवादी, सब के लिए काम, 


मुंदिक धर्म । 


क्रोधादि से छुटकारा पाये विना जीवन दु.ख और चिन्ता 
का घर ही बना रहेगा । अतः काम, क्रोधादि हिंसाओं से 
छुटकारा पाये बिना किसी मनुष्य को सुख शास्ति नहीं 
मिझ सकती ; इंश्वरवादी हो या अनीखश्वरवादी कोई भी 
मानव प्रथि्व, पर के सानवों से बलवान शक्तिसम्पन्न होकर 
भी सुख चैन नहीं पा सकता। तब उस मनुष्य को सुख 
झान्ति कहां, 'जैसकों अपने समान मानवों से युद्ध व ग्रति- 
इन्हृता का खतरा है, जो उसके चारों ओर देश देशास्तरोंमें 
बस रहे हैं | अतः ईश्वर, अनीश्वर, आत्म तथा अना'मवादी, 
आवागमन व परलछोक में विश्वास रखनेवाले तथा जविश्वासी 
सबके लिए काम, क्रोधादि रोग--हिसाओं से छुटकारा पाये 
बिना सुख शान्ति नहीं। और इसके लिए ज्ञाना्जनके साथ 
साथ असत्य, परिग्रह, स्तेय, आस्मक्षय व परपीडन 
( हिला ) स्याग की जरूरत है। 


कहा जा सकता हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 
अहंकारादि शरीर के आवेश हैं | इन से दुःख नहीं होता 
और यदि होता भी है तो उस से कोई हानि नहीं होती। 
यदि कोई हानि होती भी है तो हम उस हानिको. सहन 
करने के लिए विवश हैं, क्योंकि हम काम क्रोधादिको 
मिटा नहीं सकते, वे अवश्येभावी है । पे 


काम क्रोधादि शरीर क आवेश नहीं हैं। शरीर एक 
यन्त्र हे, उस में एक चेतनाजञक्ति हे, जो सुखदुःख, हर्ष- 
ब्रिताद भानती है। शरीर को सौन्दर्य व कुरूपता, सुगन्ध 
य दुगंध, मधुर व कर्कश, स्त्रादु व अस्वादु, कोमल व 
कठोरसे कोई राग द्वेष नही । फोटोका केमरा सुन्दर असुन्दर 
सबका प्रतिविस्व आ्राहण करता है, उसी तरह शरीर के नेत्र'मी। 
कित्-ु सुन्दर में रूचि ओर असुन्दर में अरूचि करना आंख 
या शरीर का काम नहीं है। अंख छ लिए कोई भी रूप 
कुरूप वा सुन्दर नहीं । उसी प्रकार कानों के छिए कोई 
शब्द सघुर वा कर्कश नहीं । | यह मन है जो प्रियता वे 
अग्रियता की रचना करता है और इस मन को भी अनेक 
कृत्रिम इच्छाएं सिखाई जाती हैं। कही सनहरे केश व 
नाछे नत्रों को सुन्दरे-मान कर प्यार करना सिखाया जाता 
है, तो कहीं काले वेश ब काले नेन्नों को। केशभूधा, खान- 
पान, अरुकार अंगारादि में भी क्नेक अकार से विचित्र 
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रुचित्र पैदा की जाती हैं । रही दुःख की बात, इसके लिए 
व्यक्तित्व ही प्रमाण है । प्रत्येक व्यक्ति जो” काम क्रोघादि 
से भाकांत होता हे, सन शरीर दोनों से दुःख पाता है। 
काम, क्रोध, लछोभादि के कारण ही झोक, चिन्ता व भय 
होते है। और काम, क्रोध, छोभ, शोक, चिन्ता व भय से 
निम्न शारीरिक रोग होते है- 

« ज्बर, क्षय, कास, अरे, अतिसार, कोढ, समपित्त, 
शोष, उनन्‍्माद, हृदयरोंग, अपस्मार, मूर्छा, म॒स्तिष्कके रोग 
तथा, झूलछ, उदावते, नेत्ररोग, प्रमेह, नपुंसकता, सन्‍्यास 
तथा झत्यु ! ” इनमें कोई मी रोग ऐसा नहीं है जो रोगी 
को व्यथा न देता हो, तथा उस की भयानक हामि न 
करता हो । 

हम काम, क्रोध, लोभ, मोहादि को धघठा भी सकते हैं 
और बढा भी । जिस चीज को हम घटा और बढ़ा सकते 
हैं, उस को निमूल भी कर सकते हैं । यदि यह मान भी 
लिया जावे कि हम उसे निर्भूल नहीं कर सकते, तो भी हम उसे 
न्यूनतम तो कर ही सकते हैं। इन आवेशों को न्यूनतम 
करना ही दुःख का अल्यंताभाव है । 

संक्षेप में काम लोभादि तप्णा के अन्दर आ जाते हैं । 
तुएणा अर्थात्‌ इच्छा के ही भिन्न भिन्न रूपों का नाम काम, 
लोस, मोह, मद, अहंकार है ! इस त॒ष्णा से मुक्त होने के 

लिए ही जीवन है । यह तृथ्णा ही हिंसा है, जो विकार 
उत्पन्न करसी है और यही रोग है, जिस के अनेक रूप हैं। 
सोंदर्य । 

सौन्दय अर्थात्‌ रूप क्या है ? यदि हम इस पर 
विचार करें तो हसें पता लगेगा कि हम एक बड़े धोखे में 
पड़े हुए हैं। जड पदार्थों में हम जिसे रूप मानते हैं, वह 
केवल कछांकार की कला है। और यदि कलाकार से पूछा 
जाबे तो उसकी कला एक भावना है। उस भाषनाकों 
जड वस्तु पर अंकित करने में भी कोई सौंदर्य नहीं है। 
सौन्दर्य तो देखनेवाले की भावुकता में हे। कछाकांर जब 
कोई मूर्ति, चित्र व वस्तु बनाता है, तो वह गहरे हल्के बिंदुओं 
को अंकित करता है या ऊंचा चीचा खोदता है। गहरे हल्के 
बिंदु व ऊंचाई विचाई स्वयं सौंदर्य हीन भूमिका हैं। इन 
गहरे हसके बिन्दुओं तथा ऊंची नीची खुदाई का विशिष्ट 


+ 


ृ है 
मा्क्षीष २०००] 


सहयोग ही खोंदर्य की रचना करता है। यही कला «है। 
कछाकाई पर भुग्ध न होकर हम कछायुक्त वस्तु पर मोहित 
हो जाते हैं । गुणी सदा अद्वय रहता है, केवछ गुण ही 
हमें दिखाई दिया करते हैं | हम गुणों को देख कर पसन्द 
करके अदृश्य गुणी पर मोहित हो जाते है । जिस गुण पर 
दम मोहित होते हैं वह नेमित्तिक है । कक्काकार की कृति 
से पहले वस्तु में नहीं था । जो पहले नहीं था किर रहेगा 
भी नहीं । हम वस्तु पर मोहित होते हैं, जिस में वह करा 
आ गई है, जो भूतकाल में उस वस्तु में भी नहीं भोर 
भविष्य में रहेगी नहीं । 


यही नियम विश्व की रचनाओं सें हे । संसार की समस्त 
वस्तुओं का कका-सोंदर्य न था ओर न रहेगा । इस से हम 
इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि सोंदर्य कोई स्थिति नहीं है, 
जो है बह एक कल्पित भावना है । 
चेतन प्राणियों के शरीर में हम जिसे सौन्दर्य मानते है 
घह भी एक अद्भुत कछा है, जो जड शरीर की नहीं बल्‍्के 
चेतन प्राणी की रचना है । चेतन प्राणी के शरीर में संचय, 
विकास, स्नेह व शांति ही सौंदर्य के रचयिता है। एक बालक 
बालिका के रंग, आकृति व स्वास्थ्य के सौदर्यका आधार है 
उसके स्वभाव की साधुता, सोम्यता, भय, शांति, स्नेह, 
छज्जा व भोकापन । चेतना की ये कलछाएं ही दशक को 
आुग्ध करती हैं क्‍योंकि रंग (ओर आहतिसें आक्षेणकी 
रखना चेतना की सार्धता, शील, सोम्यता, चैये व स्नेह से 
होती है । जड़ शरीर में संचय व विकास भी इन्हीऊ द्वारा 
होते हैं। संचय भौर' विकास का ही दूसरा नाम योवन 
है। अतः जिस बारूक बाछिका की माता में स्नेह, शील, 
साधुता हैं ओर गर्भावस्‍था से ही जिसके स्वभाव में स्नेह, 
शीरू, साधुता आदि रहीं हैं, वह बालक बालिका ही सोदर्य 
प्राप्त करता है। इसके विपरीत क्रोध, द्वेव, निर्लेज्ञता, 
अ्क्ील, करा जादि स्वभाववाली माता की सन्‍्तान व कुर 
प्रकृति के बालक बालिका कुरूप होते हैं। इन गुणोके आधार 
पर ही यौवन प्राप्त होनेपर युवक युवातियों का सौन्दर्य गुणों 
के अनुपातर्स आकपैक बनता है। जिसे हम सरोन्द्य समझते 
हक बह शरीर का सौन्दर्य नहों है अपितु उस शरीर की 
चेतनाशाके का स्नेह, शील है जो नेत्रों, मुख व अंग अंग 
से झाँक रहा है | निलेज, कामातर, क्रोधोन्मत्त भूमिका में 
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अनाक्षवाद और अदिस! । 


पड़ी युवती देखने में कितनी भयानक व अग्निय प्रतीत 
होती है, यह सब जानते है । 

जो सुन्दर युवतियां निज, ऋूर, दुष्टा तथा दुश्वरिन्ना 
होती हैं वे स्व्रभावतः ऐसी नहीं होती । उनको ये कुटेव 
संगति-दोष के कारण होती है । ओर जब उन में ये कुटेव 
आने छगती है तभी उनका सोन्द्य क्षीण होने छगता है। 
स्वास्थ्य व योवन भी नष्ट होने रूगता हे। वे तीस वर्ष की 
आयुतक पहुंचते पहुंचते कुरूपां, रोगी व बुद्धा हो जाती 
हैं। अतः सोनदर्य-चेतना की कछा है जो शीछ, स्नेह, रूज़ा 
ओर भोलिपन की विभूति में नश्वर काया से झआका करती 
है। देश का जल वायु, अन्नादि तो शरीर की सोन्दर्यरचना, 
में गोण साधन है, मुख्य साधन तो चेतना की सुझील 
कछा ही है । 

चेतना की सुशीर कला पर न॑ रीक्ष करें हम जड़ 
शरोर पर मुग्ध द्वो जाते हैं। सौंदर्य देखने की चीज है, छूने 
की नहीं।। पुरुष खीके सोदये पर सुर्ध होकर उस के स्पदी- 
सुख की अभिलाषा करता है ! उस स्पश सुख की आभि- 
लाषा करता है जो कुरूपा ओर सुन्दरीमें समान है। जहां तक 
सौंन्दय का सम्बन्ध हे (जो देखने की चीज है) वहाँ तक वह 
सब को प्राप्त है। सुन्दर शरीरों को सब नरनारी देख सकते 
है किन उनमें स्पश -सुखकी अभिलाषा कामुकता है, क्योंकि 
नेत्र का विषय तो मिल ही रहा है| साद॑ये में कोमझता की 
भावना शांति है। ' रंग अनेक मज़ा एक 'को छोकोछि 
को हृदयंगम करने पर यह दुविधा सरल हो जाती है । 

स्पश्चे-सुख की जिस अभिछावा को काम अर्थात्‌ रति- 
कम कहा जाता है ,वह शरीर का धर्म नहीं है। पौवनावस्वां 
में भी शरीर को कामबासना नहों होती, यथ्थावि कांप को 
उत्तेजना देनेवाले सब द्वच्य योवन में पूर्ण ओर समर्थ 
होते है। कामवासना की प्रतवीति मन के कामुक चित्तन 
उत्तेजक खानपान, स्पशे-सुखमें मनकी नियु दि तथा शरीर 
के कुछ खास अंगों की कृत्रिम उत्तेजक उज्ना के कारण 
होती है । अतः कामुकता का न्यूनाजिक्य मन के कामुक 
चिन्तन, स्पर्श-सुख में मन की नियुक्ति, उत्तेजफ खानपान 
तथा तजनित कृत्रिम उत्तेजन की उद्णता के शरीरपर 
दबाव के अनुपात पर निर्भर है । 


रक्त में कामविछार हो जाने पर त्वचा में खांज को रोग 


बेंदिक धर्म । 


होकर स्परशसुख्ध की रचना करता है, वेसा ही प्रभाव उत्ते- 
जक भोजन व कृत्रिम उत्तेजनापूर्ण उष्णता को होता है, जो 
एुऊ प्रकार से रतिकर्स माध्यम ख्ल्री पुरुष के प्रथक्‌ रहते 
हुए भी सन को उपस्थित कर कामुकता में निमप्न कर 
ढेठा है । 
सौंदर्य भार स्पश-सुख (रतिकर्म ) पर हमने इतना 
प्रशाश इसाछिये पुनः डाल[ है कि जनता कामवासना को 
एुक डसित सीमा के अन्‍्द्र घातक न समझ कर खुखद व 
पोषक समझती है, किन्तु जीवन में एक बार वींयपात 
ऋ्नेबाछ्ा अपने समान स्वस्थ व सशक्त शरीरवाले उस 
+३. क्ति से घाटे में ही रहता है जो एक बार भी वीयेपात 
-] #रता भर नाही मैथुनादि की आमिराषा करता है। 
34५न शरीर को क्षीण ही करता है, चाहे वद्द जीवन में 
एू. $ए ही क्यों न हो। रहीं सेथुन सुख की बात, वह 
5फ पित्त के मिश्रण से वेसी ही रज-तम-गुण-मिश्रित 
उत्तेजना की संधान किया है जैसी कफ पित्त से खाज में 
होती है | शराधी को भी तो मद्मपान से उल्लात्न व पोषण- 
सा भ्रतीत होता है । शराब के अधिक सेवन से उस का 
क्षीध्र क्षय होने के कारण अधिक मद्य सेवन को. घातक 
माना जाता है, किन्तु उस ही अक्प मात्रा के सेवन से 
क्षीणता क्ष्प व शने: शनः होने के कारण उस के अल्प 
सेवन को पोषक समझा जाता है । यही विश्वास रतिकर्स 
के लिए है। 
इसी प्रकार क्रोध, छोभ, मोह, मद, भद्दकार की पूर्ति 
में जो सुख व प्रशनज्नता प्रतीतसी होती है, वह सुख व 
प्रसन्नता नहीं है; बल्के खाज में खुजलाहट करने के सुख 
जैसी शराबके नग्य जैसी अन्त सुख की प्रतीति है। ( इन 
विषयों पर हम स्वतस्त्र पुस्तक छिखनेका विचार रखते हैं।) 


जो कार्य, खानपान, जीवनचर्या काम, क्रोंधादि रोगोंको 
ऋुषित अथवा उत्तेजित करे, इनको बढ़ाये वे खब कुपथ्य 
हैं, त्याञ्य हैं | यही कप्तोंटी सब को मान्य होनी चाहिये। 
'इश्या, सांस-भक्षण, सक्षयाभक्ष्य, झूट, छछ, भ्रपंच, चोरी, 
लूट कोई भी कार्य बर्जित नहीं हे यदि कर्ता के आत्मा, 
मन, शरीर को प्रत्यक्ष वा परोक्ष, निकट वा दूर, तस्क्षण 
वा सुदूर भविष्य में कोई क्षत्रि नहीं पहुंचती, कर्मे करने- 
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चाके के काम, कोध, छोम, मोह, मद, अहंकार में 'कोए, 

उत्तेजना की बृद्धि नहीं होती | हम किसी भी कमे को 
करें किन्तु सतके रहें कि हमारा कोई कर्म काम कोधादि 

के बढावे नहीं, बक्के घटावे । यही कसौटी. है जिस के 
आधार पर हम अपने अन्तस्तकू की साक्षी में ' क्‍या 
करे ! जोर * क्या न करे ? क्वा निणेष कर सकते हैं। 

किन्तु जब साहिवक आहार, प्रेम, परोपकार व सस्याचरण 
करने पर भी हमारे घन्तस्तल सें काम, क्रोधादि स्यून न 

होकर कुपित, उत्तेजित होते जाबे, तब हमें समझना चाहिये 

कि हमारे अन्‍्तस्तक्त में भावनाओं का घोर कुंपथ्य हो 

रहा है । जहां विकार शसन की औषधि पाकर भी कुपित 

हो रहे हैं वहां कुपित करनेवाक्के पदार्थों को पाकर विकार 

कितने भग्नंकर हो जावेंगे, यह विचारने योग्य है | जब मूंग 

* का यूष पीकर संयम में व्याधात पड रहा है, तब उत्तेजक, 

मादक सांसादि के सेवन से जितेन्द्रियता की कैसे सम्भा- 

घना हो सकती है ? अत: जब जब हम हस निर्णय में कि 

कतेब्यविमूढ हों तब तब हमें आध्यात्मिक चिकित्सकों के 

म्यादित पथ्य का सेवन करना भी अभीष्ट है। 


इस के उपरान्त काम, क्रोधादि से सर्वथा मुक्त हो जाने 
पर हम स्वच्छम्द हैं- स्वतन्त्र हैं सब कुछ करने को। सब 
कुछ हमारे लिए पथ्य है | किन्तु काम, क्रोधादि तृष्णाओं 
से भुक्त होकर क्या हम से कोई ऐसा कमे हो सकेगा 
जिससे किसी का भी अनहित हो, जिस से किसी को भी 
ब्यथा हो ? ओर यदि द्वो सकेगा तो क्‍यों ? क्या हम पेसा 
आहार विहार स्वीकार कर सकेंगे जो हमारे अच्युत मनको 
चलायमान न कर सकने पर भी इसारे श्रीर सें कृब्रिम, 
उत्तेजनापूर्ण सन्धानाक्रैया को उंस्पन्ष करके गड़बड़ी कर 
दें ! नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकेंगे । कामना-मुक्त होकर 
हम किसी रोगीकी चिकिस्साही करेंगे, किसी दुःखीका दुःख 
ही दूर करेंगे | इससे भिन्न कुछ हमसे हो दी न सकेगा । 

कम की हिंसा । 

प्रत्मेक प्राणी शान्तिमय उपायों का स्वागत करता है । 
हिंसक आणी माँसक जीव का माँख चाहता दें। डंसे 
अपने शिकार से बेर नहीं, किन्तु मुख्यु व कष्ट के भय से 
मांसक आणी अपना मांस देना नहीं चाहता । जत। अपने 
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हृषट की प्राप्ति में ब्याघात होने पर द्विंसक भाणी मांसछ 
जीव पर आक्रमण कर देता है | आात्मरक्षा के लिए मांसल 
भाणी' कुछ होकर हिंसक से युद्ध कर बेठता है | सारम्भ में 
दोनों क्रोध से मुक्त थे । इृश्प्रापि में बव्यावात होने तथा 
अनिष्टके उपस्थित हो जाने पर दोनोंकों क्रोध ने आक्रमण 
के लिए कटिबद्ध कर दिया*। यही क्रम डाकू, चोर व दूसरे 
पनुष्यों में पाया जाता है | एक देश दूसरे देश को छीनने 
का हृष्ट बनाये बेटा है, किन्तु व्याघात दोने से उसे क्रोध 
भ्राता है कोर हिंसामय संघर्ष डपरस्थित हो जाता है। 
विजित और विजेता, पीडित और कत्याचारी सब में हम 
यही नियम पाते हैं। प्रत्येक झाब्तिमय उपायों का स्वागत 
करता है, क्योंकि शाब्तिसय उपाय सरल होते हैं, उनमें 
कम झझट भर न्यूनतम द्वानि होती है। 

इससे हस इस निणेय पंर पहुंचे कि अ्िंसा पक 
नैसागेंक नियम है और हिंसा नैमित्तिक। अतः सुख शान्ति 
की अभिकाषा रखनेवाले प्राणियों को सदैव सचेष्ट रहना 
चाहिये कि नेसरिक नियम में कोई निमित्त न भा जावे 
शोर यदि भा जावे तो जरुदी से जह़दी नेसर्गिक भूमिका 
में चक्के जाना चाहिये । 


कमे एक व्यापारिक सोदा है।' इस में हमने अपना 
छाभ देखना है | छा क्षणिक होता है ओर स्थायी भी । 
भदूरदर्शी क्षाणेक कार्स को देखते हैं, दूरदुर्शी स्थायी काभ 
को । क्षणिक काभ श्लीत्र भोर सहज साध्य द्वोता है, 
स्थायी छाभ विकम्ब और कष्ट-साध्य | स्थायी ढाभ दी 
वास्तविक छाभ है और इसी छाभ के लिए वृरदर्शिता 
वॉब्छनीय है | हसलिए हमारा प्रत्येक कमें ऐसा दो जिस 
से छाम उपकष्ध हो । प्रस्तुत विषय भर्दिसा है । इसलिए 
हमें देखना यह है कि मन से सर्वथा अक्रोधी रहते हुए 
क्या कर्म से भी अद्विंसक रहे / हम यहां एक कसोडी 
प्रस्तुत करते हैं, वह है * स्पायी छाम ! | जिस नीति से 
इथायी राम हो वहीं वांच्छनीय होनी चादिये। कर्म की 
टिंसा-भदिंसा के झप्नट में हमें नहीं पढ़ना चाहिये । 

इस कसोदी पर इसमें परखना होगा “ क्‍या कर्म की 
दिसा ले स्थायी छाम् होगा ९? मन से अर्दिसक 
हृइते हुए ही कमेनहलाकी परिभाषा बन सकती है, क्योंकि 
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अनारमिवाद और आदिसा ॥ 


मन से हिंसक होना कुपथ्य ओर रोग सिद्ध हो खुका है 
ओर मन से किसी का अरद्टित चिन्तन हर प्रकार से अपने 
किए ही बुरा है । मन से अहिंसक रहकर कर्म की हिंसा 
का अर्थ है “ दूसरे को कष्ट देना ! | दूसरे को कष्ट देने के 
निश्न उद्देश्य हो सकते हैं (१) निज स्वार्थ की विद्धि, 
(२) जिस को कष्ट दिया जाय, उसका कोई द्वित जिसे 
इस डखस्र को कष्ट पहुंचा कर पूरा करना चाहते हैं । (दे) 
कोक-कल्याण | 
निज सवा सिद्धि के निम्न उद्देश्य हो सकते हैं- 


( के ) आस्म-रक्षा, स्वत्व-रक्षा | मानसिक, शारीरिक 
स्वाधीनता रक्षण | 
(स्तर) अपना स्वत्व व स्वाधी नता प्राप्त करना जो दूधरे 
ह ने अपहरण कर लिया है। 
(ग) दूसरे का स्वस्व वे स्वा्धीनता अपहरण करना। 
दूसरे को कष्ट पहुंचानेवाले कर्मो को इम निम्न श्रेणियों 
में बॉट सकते हैं- 
(१) (क) आत्म-रक्षा, सानसिक, शारीरिक स्वाधी- 
नता रक्षण | 
( स्र) अपना स्व॒त्व व स्वाधीनता प्राप्त करना, जों 
दूसरे ने अपहरण कर किया है । 
(ग) किसीका स्वस्व स्वाधीनता अपहरण करना | 
(२) (क) कडवी, विष।क्त भोषधियों, बलातू पथ्य 
अथवा दाक्ष्य कम द्वारा किसी को रोग मुक्त 
करना | 
(ख ) भत्सेना, ताडना, घिक्क्वार तथा कु वाक्‍्यों 
के प्रयोग से किसी को कुपथ से रोकना। 
(ग) दण्ड, कारावास भादि पीड़ा से भयभीद 
करके किसी को कुकर्म से रोकना | 


(३) भविष्य में वेसे कुकर्मो से रोकने वथा समाज 
'को एक ब्राप्तजनक जातक से निर्भोक बनानेके किए 
'कोककश्याण द्वित अपराधी को प्राण दुण्ड देना। 


बाझा रूप से कम की ये द्विसाएं तुरन्त सफल मनोरथ 
करने वाली श्रतीत होने के कारण इसमें प्राह्म होती हैं। 
इसीलिए पश्चुवछ के विश्वास के अभिमान में, जो शारीरिक 
ऐप कप -। 
ओर सायूद्धिक बक का प्रतिनिधि है, सफछताकी पूर्ण 


वैदिक घर्म । 


आस्था रखते हुए हम इन कर्म-हसाओों को उतावछ्ेपन 
से अपना लेते हैं, किंतु जब इन हिंखाओं के घातक बविष- 
प्रभाव को अनुभव करते हैं तो में मानना पडता है डि 
जों हिंसा-पिद्धांत इसने अपनी शक्ति को पूर्णता के स्तम्भ 
पर अह्ृण किया था, वह हमारी क्षाक्ति न्‍्यूनता के दीवाले 
के कारण हमारी दुर्बक्षत की एक खदश्यान्‍्त छटपटाहट 
था, क्योंकि कष्ट पानेवाला कह देनेवाले के प्रति कभी 
खद्‌ भावना नहीं रख सकता, जब तक कि वह पूर्ण ज्ञादी 
न हो और पेसा ज्ञानी पुरुष करोड में एक भी दुलूम है | 

हम कद् आये हैं कि जब एुक वस्तु में काई दूसरी वस्तु 
एक वा अनेक स्पानों में भाकर उसे विभाजित करती हे 
तो उस क्रिया को हनन करना, काटना, टुकढे करना, हिंसा 
कहा जाता है। काम, क्रोध, लोभादि इसी प्रकार के हिंसक 
हैं| जब इन विकारों के दशीभूत मन की अभिराषाओं 
की पूर्ति की समस्या आती है, तो मनुष्य इनको पूर्ति के 
किए पांच प्रकार के कमा में से किसी एक वा अधिक को 
अहण करता है। थे कर्म हैं; असत्व, आत्मक्षय, परिग्रह, 
स्तेय व हिंसा | 

असत्य । 

८ सध्य ? अस्ति से बना है जिस का अर्थ है अस्तित्व 
( [0 56, ९४४४६७॥५९ ) जो वस्तु वा भाव जिस रूपमें 
है उसको जेसा ही मानना स्वाभाविकता है, सत्य है। 
जिसको जैसा जानते हों उसको बेसा प्रकट करना सत्य 
भाषण है, तेथा जो कार्य जेसे होना चाहिये वेसे करना 
सत्य कम है। कांल सांप के दांत मं विष होता है, 
इसके काटने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, ऐसा 
मानना झ्रत्य है। काछे सांप के काटने से मनुष्य 
बलघान्‌ व दीर्घज्ञीवी हो जाता है, ऐसा मानना 
बसत्य है तथा ऐसा कहना असत्य सावण है ओर उस 
विषधर से कटवाना असत्य कम है। असत्य को सध्यया 
सस्य को भसत्य मानकर अपने मिथ्या विश्वाप्त के भाधार 
पर ज्यों का त्यों कह देना सत्य भाषण जरूर है, क्‍योंकि 
ऐसा कह ने में मन में कोई छल था कपट का विकार नहीं 
है, लेकिन यह सत्य भाषण आशिक सत्य है। क्योंकि इस 
मिध्या विश्वासके कथनसे हानि होना अनिवाय है | इमारे 
कथन पर विश्वाश्न करके काछे सांप के दुंश को जो चिर 
जीवंत का साधन मानेंगे, वे इस उपचार से झूस्यु को प्राप्त 
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[ चषे १४, अंक १३ 


होंगे, या किसी छादायक उपयोग से वंचित हो जायेंगे 
भोर यही दशा हमारी भी होगी। मिथ्या विश्वास के 
आधार पर हम जो प्रयस्त करेंगे वह असफल होगा, जिससे 
हमारे मन को कष्ट होगा । अपने मिथ्या कथन को यथाये 
सिद्ध करने के लिए भनेक सम्बद्ध झूंड बोलने पडंगे । देख 
प्रकार भ्रतिवाद में द्वुत गति से' तत्सम्बन्धी अनेक मिथ्या 
भाषणों की रचता करनी पड़ेगी, जिससे मन और मस्तिइक 
छुब्घ होकर भशान्त हो जावेगे। भिथ्या कर्म से मिथ्य्र 
हो फल मिलेगा | इसलिए असस्य मानना, अप्तत्य भाषण, 
अध्तत्य कर्म अपने व दूसरोंके लिए हानिकारक, क्षो मजनक, 
दुःखदाई द्विंसक है |असस्य दँसा है, दु ख है, अतः हेय हैं। 


आक्रक्षय |, 

बछ ओर स्वास्थ्यं हमारे शरीर का जीवन है । शान्ति, 
जैये और अविकार हमारे सन आत्मा का। ज्ञान व कर्मे- 
निद्रयों के श्रति आचरण से, वीयेनाश से हमारे शरीर के 
बर का क्षय द्वोता है। अशान्ति वर चंचलता से मन और 
आध्मा के बछ का, विकृत भोजन व चर्त्राशों से आारीर 
हुर्बछ होता है तथा हीन जिचारों से मन और भ्रात्मा | 
यही आस्मक्षय है, क्‍योंकि पार्थिव पदा्थोर्में हम को अपना 
धारीर ही सबसे अधिक प्रिय है। इस शरीर के क्षय से 
इमें अत्यन्त ब्यथा होती है। हमारा शरीर, मन व ख्रात्मा 
इन अनेक विक!रों से अस्त व्यस्त, छित्र मिश्र ह्ो जाते 
हैं। भत. आस्मक्षय दुःख है, हिंसा है । 


परिग्रह | 

कामना, छो भ, भोह रोगों के वशीभूत होकर प्रिय- 
वस्तुओं को अपरिभित मात्रामें चारों ओर से समेटना पढ़ता 
है । इस समेटने सें दूसरोंको कष्ट होता है, क्योंकि संसार 
की कोई वस्तु व्यर्थ नहीं बनी है, वह किसी न किसी 
प्रणणी के जीवन और सुख का आधार बन रही है और 
हमारे ऐसा करने ( परिप्रह, चारों ओर से समेटने ) से डने 
प्राणियों का नेसार्गेंक विकास अ्रवरुद्दध, हो जाता है। थे 
दुखी होकर आक्रमण करते हैं ओर मारकाद की ईसा 
दोनों भोर से उपस्थित हो जाती है। भाधुनिक पूंजीवाद 
इस'परिआह का ,पुक रूपमात्र हैे। इसकछिए परिग्रह उसय- 
पक्ष, सारे चेतन जगत्‌ के क्षोभ, दु.ख व अश्यात्ति का खूछ 
कारण है | स्वत: दुःख है, हिंसा हे (कमशः ) 


बैदिक धर्म। 


वर्ष २४ सन १९४३ की विषयसूची। 
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देवत-संहिता । 


प्रथम भाग तेयार है । द्वितीय भाग छप रहा है। 
आज वेद दी जो संद्विताएँ उपलब्ध हैं, उन में प्रत्येक देवता के मन्त्र इधरडघर बिखरे हुए पाये जाते हैं. । एक ही 
जगह उन मंत्रों को इकट्ठा करके यह वैवत-सहिता बनवायी गयी है। प्रथम भांग में निम्त लिखित ४ देवताओंके मंत्र हेँ- 


देवता. मंत्रसंझ्या प्रष्ठसंख्या मूल्य डाइब्यय, देवता मंत्रस््या पृष्ठसंखया मूल्य ढाकव्यय 
१ अभिदेवता २४८३ ३४६ ३) रु. ॥) ३ सोमदेवता १२६६. १७० ३) 5. ॥) 
रे इृद्॒देववा रेइ६१ ३७६ ३) रु. ॥) ४ मरुदवता ४६४ ७8२ १६). ४) 


इस प्रथम भांग का मूं, ५) र. और डा, व्य, १॥) है । 


इस में प्रत्येक देवता के मूल मन्त्र, पुनकक्त मत्रसची, उपमासची, विशेषणसची तथा अकाराशुक्रम से मंत्रोंऱी अनुक्रमगिका 
की समविश्ञ तो है, परंतु कमी कभी उत्तरपदसूची या निवातदेवतासूची इस भौंति अन्य भी सूचीयों दौ गयी हैं | इन सभी 
सूचीयों से स्वाध्यायश्ञील पाठकों को बडी भारी सुविधा द्वोगी । 

संपूर्ण दैवतर्सद्विताके हसी भाँति तीन विभाग द्वोनेबाले हैं और प्रत्येक्ष विभाग रा मूल्य ५) रु. तथा डा. व्य, १॥) है। 
पाठक ऐमे दुलभ ग्रन्थ का संग्रह वइय करें | ऐसे ग्रन्थ बारबार मुद्रित करना संभव नद्ीीं और इतने सस्ते मूल्य में भी 


ये अन्य देना असंभव ही है । 
बेदकी संहिताएं । 


येद की चार संहिताभोद्षी सूक्य यह हे- 
ऋग्वेद (द्वितीय संस्करण) ५) डा० व्य० १) ३ सामवेद ३) डा» व्य० ॥) 
२ यजुवेंद २) 9 » ॥) 8 अथवेवेद्‌ ( द्वितीय संस्करण) ५), » ९) 
इन चाहों संद्विताओंका मूक््य १५) रु और डा. व्य, ३) है अर्थात्‌ कुल मूल्य १८) रु. है । परन्तु वेशगी म० आा० स 
सहूछियतका मू० १०) रु० है, तथा ढा० न्यय ३) रु० है | इसकिए हाकसे मंगानेबाछे १३) तेरद्द २० पेश्षगी भेजें । 
यजुवेंद की निम्नलिखित चारों संदिताओं का मूल्य यह ह- । 
१ काण्व संद्विता (वेयारहै) ३) डा० ब्य० ॥) | रे काठ संद्ििता (तैयार है) ५) ढा० व्य० १) 
९ तेसिरीय संदिता ५) » » १) | श्मैज्रायणी संहिता ७» ५४) » » *) 
बेदकी इन चारों संडिताओं का मूल्य १८ ) है, डा. व्य, ३॥) दे अथात्‌ २१॥) डा, व्य, समेत है । परंतु जो ग्राइक 
पेक्षमी मूदय भेजकर आहक बनेंगे, उनको ये चारों संहिताएं ८) रू० मे दी जायंगी। डा|कव्यय माफ होगा । 





- मंत्री, स्वाध्याय-मण्डछ, आंध, (जि० सातारा) 
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महाभारत । 


हे अ्रतर संपूर्ण $८ पर्व मदाभारत छाप चुदा है | इश्व सजिल्द संपूर्ण महाभारतका मूल्य ६७५) रु, रखा गया 
् ! है। तथाषि यदि आप पेक्गी म० आ० द्वारा संपूर्ण मूल्य सेजेंगे, तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूर्ण, सजिरुद, 
है| सचित्र प्रन्थ आपको रेल्पासंर द्वारा भेजेंगे, जिससे आपको स्रब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे। आईर भेजते 
समय अपने रेल्स्टेशनका नाम अवश्य लिखें। प्रहामारतका नमूना प्रष्ठ और सूची मंग।ईये । 


श्रीमद्भगवद्गीता । 


इस * पुरुषार्थयोधिनी ” भाषा-टोकामें यह बात दशोयी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन 
कि न्थोंकेही सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कद्दे हैं | अत इस प्राचीन परपराकों बताना इस 
हा पुरुषार्थ-बोधिनी ! टीका का मुख्य उद्देश है, अथवा यही इसकी विश्वेषता है । 

गीता के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किग्रे हैं और उनकी एकही जिल्द बनाई है। 


मू० ९) ० डाक व्यय १॥ ) म० आ०» से ९) ० भेजनेवालोंकों डाकब्यय माफ दोगा । 


भगवद्गीता-समन्वय । 
यह पुस्तक भ्रीमद्धगवद्गीता का अध्ययन करनेवालोकि लिये भत्यंत आवश्यक है। “ बैंदिक धर्म ' के 
कई आकार के १३५ पष5, चिकना कागज सू० ३) सजिल्द का मू० १॥ ) रुण, डा० व्य० |) 


भगवद्गीता-श्छोकाधेसची । 


इसमें भ्रीमद्‌ गीताके शोकार्घोकी अकारादिक्रमसे आद्याक्षरसर्ची दे ओर उसी कमसे अन्त्याक्षरसयी 
भी है | मूल्य केवल |), डा० व्य० ८) 


आसन। 


 _ हे कप 
( योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति ' 
४. स्नेक वर्षोके अनुभवसें यह: बात निश्चित दो चुकी दे कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोंका आरोग्यवर्घे 
चुप व्यायामंही अस्त सुगम और मिथित उपाय दे । अशक्त मनुध्यसी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर खतके 


90 दैं। इस पद्धतिर हम्पूर्ण स्पश्टीकरण हुस पुस्तकर्मे है। सूल्य केदल २) दो रब और डा० व्य० ।& ) 
सात जाता दे । म० आ० से २१७) ८० मेज दें । 


आसनोका जिप्फत: ३०/१०८२७० । सु %) ह., डा. व्य, “) 


|] #& 4 क् 4 (ओके । + 


मुदक भौर परक्रदाक- ब० और सातवकेकर, भारतृ-मुद्रणालय, औन्‍्ष 








वैदिक धर्म 


[ मासिक पन्न । | 
[ सत्यका ग्रहण और असत्यका त्याग करनेके लिये हरएक को 
सदा उद्यत रहना चाहिये । ] 


क्या विवाह-संस्कारमें 


 > िीआ ज््‌ 


नियोगकी प्रतिज्ञा करना योग्य है ! 
[ 


२ 

[] 

7 

३ 

३ 

8 

री 

8 

28 

8 सबको विचार करनेयोग्य समस्या । | 
7] सपादक 

74 पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, 
70 स्वाध्याय-मण्डल, औ।ब ( जि० सातारा ) 
। मागेशीर्ष दिलंगप सब १२००० 
ह 


किन लत अऑनण 


मल्य चार आने 








सूचना[- जिसके पास यह लेख पहुंचे वह इसका मूल्य ।) चार आने मेजनेकी कृपा करें । 
मंत्री- खाध्याय-मंडर, आंच ( जि सातारा ) 
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एक विचार करनेयोग्य प्रश्न । 


आपके घरमें तथा आपके इष्टमित्रोकें घरोमें विवाह जेंसे 
मंगलवार्य होनेकी संभावना रहतीही है, इसलिये आपको इस 
बातका अवश्य विचार करना चाहिये कि 'सस्कार-विधि'मे क्या 
छिखा है और पंडित वया करते है १ 

अजमेर वेदिक यंत्रालयमे छपी  संस्कार-विधि ” मैं विवाह- 
ग्रररणमे विवाह-मण्डपमे वधूवरका प्रवेश होतेही जो चार मंत्र 
'चर ' के बोलनेके लिये लिखे है (प १३७-१३८ देखो ) 
इनमेगे तौसरे मंत्रके अथमें यह वाक्य है- 
“४ है बरानने ! त ( देखकामा ) देवरकी कामना करती 
हुई अर्थात्‌ नियोग्रकी भी इच्छा करनेहारी .हो।” 

पाठकी ' यहा देखनेकी और विचार करनेक्री बात यह है कि 
“बर! ने वधका अभी हाथही पकडा है, अभी विवाह-संस्कार 
शुरूद्दी हुआ है | बधूकरे साथ वरक। परिचय भी नहीं हुआ। 
ऐसे अवसरपर “ बर ? का अपनी: नववधूको * नियोगकी इच्छा 
करनेहारी ही ! ऐसा कहना उचित नहीं दीखता। मनुस्टतिमें 
“ विवाह-विधिम नियोगविषयक वाक्य बोलनेका निषघ 
किया है । ( देखो- “ नोद्ाहिकेषु मंत्रेषु नियोगः कीरस्येते 
क्चित्‌ ।” मनुरमति ९६५ ) हमारी मनोभावनाको भी यह 
अचुचित दीखता है । 

इसलिये इसका आप भी आध्रिक विचार कीजिये। क्‍या 
स॒ पक्ष पुत्र या पुत्रीके विवाहके समय “बर' ने नववधूके उद्देश्यसे 
नियोगपरक वाक्य उच्चारण किये, तो आपको अच्छा लगेगा ? 

आपकी धमपत्नाकों यह सब लेख सुनाइये और उनकी 
संमत्ति पूछिये कि वह अपनी पृत्रीके विवाहके समय नियोगको 
प्रतिज्ञा करनेके लिये अपनी संमति दे सकती है ? 

आपके प्रीढ़ पुत्र या पुत्रियां होगीं, तो उनकोंमी यह सर 
लेख समझाकर उनकी समति लीजिये। इसी तरह आपके 
परिवारमें जो ल्ली-पुरुष इस विषयमे अपनी संमते प्रकट कर 
सकते है, उनकी संमति भी लीजिये । 

इसके पश्चात्‌ आपके इष्टमित्रोसे इस विषयमें कहिये और 
उनकी रमति लीजिये | आपके इृष्ठमित्रोमें जो! शास्री, पण्डित 
अथवा सस्कृत जाननेवाले और धमंविचार करवाले हों, उनको 
भी यह पुस्तिका पढने दे और उनकी संमति लें। 

यदि आप आर्य-समाज या किसी धर्म-सभा के सदस्त हैं, 
तो आप अपनी सभा के सामने यह पुस्तिका रखिये । आये- 


समाज ओर उसकी अन्तरंग सथ्वा सामूहिक रूपसे इसका 


मननपूवक विचार करें और विचार करके अपनी सवसंमति 

निश्चित करें | विचार करनेके समय ज्ली-सदस्यों की संमति भी 

अवश्य लेनी चाहिये । 

अर्थात्‌ आपके पास यह पुस्तिका पहुंचनेके पश्चात्‌ इन 
सबकी- ज़ियोंकी और पुरुषों की- संम्रति छेखद्वारा लेकर, 
मेरे पास भेज दें, अथवा श्री० मंत्री, सार्वदेशिक क्ाये- 
प्रतिनिधि सभा, श्रद्धानन्द-भवन, देहली के पास भेज दें और 
मुझे सूचित करें । 

इस में देरी न हो, क्योकि यह प्रश्न सबके हितके लिये 
अत्यंत आवश्यक है और जल्दी निणेय करनेयोग्य है। 

(१ ) विवाह-विधि के मंत्रोमें ऋगेदका ' अघोरचश्षु ? 
वाला मंत्र तीसरा है। इस मे “ देश्वुकासा ” पद छपा 
है और उसका अर्थ ' नियोगकी इरछा करनेवाली ' 
किया है। 

(२) परतु ऋमगेद में किसी स्थानपर ' देब्युकामा ! पद ही 
नहीं है। इस मंत्रका शुद्ध पद्‌ ' देवकामा ? है और 
इसका अर्थ ' इईंखर-भक्ति करनेवाली ? है। 

(३) विवाह के मंगल कार्य में वर वधुका हाथ पकड़कर 
कहे कि ' हे वधू | तू इश्वककी उपासना प्रतिविन 
करती रह, ! यह कितना अच्छा है! “ नियोग की 
इच्छा करनेवाली हो * ऐसा कहने के स्थानपर ईश्वर 
उपासना की वैदिक सूचना देना निःसंदेह उत्तम हैं । 

(४ ) मंत्र मे यदि ' देदकामा ' पद होता, तो नियोग की 
संभावना कोई मान भी सकता था। पर इस अंत्रमें 
/ देशकामा ” पद ही नहीं है। उस अशुद्ध पदकों वहां 
छापना यह एक अशुद्धि है ओर उसका अर्थ नियोग- 
परक करना दूसरी अशुद्धि है। ऐसी दो घोर और 
भयानक अशुद्धियां इस “ संस्कार-विधि ? में हुई है। 
'देवकामा ” का अर्थ 'पतिके धर में देवर रहें यह इच्छा 
करनेवाली ? ऐसा है, “नियोग की इच्छा करनेवाली' ऐसा 
नहीं है। पुत्रकामा, धनकामा ऐसेदी बहुत वैदिक पढ़ हैं। 

(५ ) इस विषयके पयोप्त अम्राण इस छेख में दिये हैं। इश्ष 
लिये यहां अधिक प्रमाण देनेकी आवश्यकता नहीं है । 

(६ )जों सत्य है, उसको सत्य सानना और सका 
स्वीकार करना है | इससे अधिक यहां कुछ भी करना! 
नहीं है | आप यह कार्य करेंगे, ऐसी आशा है | 


€ देवकामा ! चिद्रीषांक । 


क्या विवाह-संस्कारमें नियोगकी 
प्रतिज्ञा करना उचित है ! 





ऋग्वेदमें  देवकामा ! पद नहीं है, परंतु ' देवकामा ? 
है, इस विषयमें इस समयतक अनेक युक्तियां और प्रमाण 
बेदिक धर्म भें दिये गये हैं ॥ जो पद ऋग्वेदमें है ही नहीं उस- 


की वहां मानना और ऐसे भ्रष्ट प्रमाण से विवाह की मंगल 


+->-#०- यु ५९: डोकसकमाक०--> ० 


शाख्रदश्टिसे प्रयत्न किया जा सकता हैं, उतना किया और इस 
घोर पाप से विवाह करनेबाली जनताको बचानिका यत्न किया । 
परंतु आयेसमाजके पण्डित, साप्रदायरिक ईष्योट्रेप से मोहित 
होकर, अशुद्ध मुद्रितको ही शुद्ध साबित कनेका यत्न कर रहें 


विधिमें भी “ वधूवर से नियोगकी प्रतिज्ञा करवाना ! हैं !!! 


एक अत्यंत निंदनीय कम है। हमने अपनी और से जितना 


यह बात न!ठक निम्नलिखित प्रस्‍्तावम दख सकते ६ । 


ऋग्वेदमें शुद्ध पाठ * देवकामा ! ही है। 


( श्रीमती सार्वदेशिक आ० प्र० सभा देहली की धर्मायसभा का स्वीकृत प्रस्तव | ) 


पिषय 
(को ऋग्वेद १०|८५॥४४ में शुद्ध पाठ ' देवकामा ? है 
या ' देवृकामा ? है 


.प 


दा 


(ख) अथवेबेद १४२१ ७-१८ इन दो मंत्रों मे शुद्ध पाठ 


£ देवकामा ! है या ' देदकामा ' है 


यह विषय सभा : के सामने प्रस्तुत होकर श्री मंत्रीजीने 
देवकामा- देशकामाविषर्क वादविवाद के दोनों पक्षोक्ले प्रभाणों 
को सदस्यों के सम्मुख श्रस्तुत करते हुए बताया कि बते- 
मान समयमें ऋग्वेद के जो मुद्बनित सस्कारण उपलब्ध 
होते हैं उनमें, वैदिक यंत्रालय अजमेरमे छपे ऋग्वेद को 
छे.डकर, “ अधघोरचक्षु रपतिप्ती ! इस ( ऋ० १०।८७।४४ 
के ) मंत्रमें ' वीरसू रेवेकामा स्थोना ! यद्द पाठ ही पाया 
जाता है। परंतु ऋषे दयानन्दने संस्कारविधिंके विवाहप्रकरणमें 
इस मंत्रको दो जगह उद्धृत किया है और वहा इसका पाठ 
* देवकामा ? दिया हैं और उसके अलुस,र अथे क्रिया हैं, 
जिसे श्री. पं सातबलेकरजी आदि ठीक नहीं मानते | वे इसे 
बैदिक यंत्रालयवार्लोकी भूल सिद्ध करनेका यत्न करते है । 
किंतु संस्कारणविधि, प्रथम संस्कारण को देखनेसे जो ऋषि 
दयानन्द के जीवनकालमैं सन १८७७ में एशियाटिक प्रेस 





धंबरमें छपा था, विवाहप्रकरणमे पृष्ठ ८४ आर ९१ पर यह 
मंत्र ऋग्वेद तथा पारस्कर गृद्यसूत्र से और प० ९ ३ पर अबब- 
वेद ॥४॥२१७-३८ से इसके साथ मिलताजुलता पर पृथक 
मन्त्र उद्धृत है। यह निश्चयपूषक कहा जा सकता है कि ऋषि 
दयानन्द के विचारमें ऋग्वेदका १०,८०१३४ में शुद्ध पाठ 
नेव॒कामा! है न कि ' देवकामा ' यहातक कि प्ृ० ९१८ पर 
जब छापेकी भूल से ऋग्वेदका पाठ “ वीरसरदेंवकावा स्थोना ! 
छप॑ गया, तो संस्काराबावि प्रथम संस्कारण के घुद्धिपत्र से 
उन्होंने पृष्ठ ५ पर उस ५९१ पृष्ठक उलेख करने हुए लिखा[- 

पुृ० ९१ पं० ९४ देवरा # देवका 

यह ठीक है कि  वेदिर यंत्राउइय अजभेरके ऋग्वेद- 
संहिताके संस्कण को छोड़कर अन्य फ्िसी संस्काणन, 
जो अब उपलब्ध होते हैं, ऋग्वेदके इप संत्रभ दिवृकामा' 
पाठ नहीं पाया जाता । परंतु कई पुरानी हस्तछिलित पुरतक। 
तथा संस्करणोमे पढ़िले यह पाठ पाया जाता था, इसझे कर 
प्रबल प्रमाण दृष्टिगोचर हते है । 

उदाहरणा्थ स १८९१ में ” सेंट काणम, जो 
आठे बोथ छेय और रोडत्फ रौथ नामक विद्वानोने संपादित 
किया, उसके पृ. ७६६ पर देवकामा ? शब्दका पता ऋ० 
१०१८७५।४४ और अथवे० १४।२।३६ दिया हैं। यह युपे।पर्मे 


२ १० <४ का पाठ “ देवकामा ? है, यह क्यों नहीं हुरुस्त क्रिया! क्‍या इसका अर्थ नियोगपरक ही थहां है? (स्पादक) 


श्र 


वैदिक घममे । 


सबसे प्राचीन कोश है। इसमें यहे स्पेष्टतयों प्रमाणित होता दे 
कि, उपयुक्त महत्वपूर्ण कोश बनानेके समयमें ऋग्वेदका देवृ- 
कामा पाठ लिखित वा मुद्रित संत्करणोंमें क्र+ १०।८५॥४४ पर 
अवश्य रहा ।% 

यह संस्कृत कोश पुराना होनेके कारण अमाननीय है,” यह 
श्री पं> सातबलेकरणी आदि का कभ्नन ठीक नहीं, सबसे 
प्रार्चन होनेके कारण उसका महत्त्व बढ़ता है, घटता नहीं । 


(१) स, १९१२ में प्रो० मेकूडोनेल और प्रो० कीथ ने 
लंदनम “ वेदिक इंडेक्स ? छापा | इसके पृ० ७७८-७७९ प्र 
“ देवुकमा ” झब्दपर टिप्पणी है और देवृकामा शब्दका पता 
ऋ० १०१८५।४४ और अथवे० १४।२।१८ दिया है। इससे 
रपट है कि १५१२ में प्रो मेकडोनेल और कीथ के सामने 
ऋग्ंवेदके संस्करणमें " देवकामा ” यह पाठ अवस्य था ७< 


( ३ ) व्हिटनी इत अथव॑बेद के अंग्रेजी अनुवादकी भूमिका 


(ले कु 


में मौ ऋग्वेदमं पाठ देवृकामा दोनेंका संकेत किया गया है 4 


( ख ) अथवेवेद के १५४२।१७-१८ में पाठ देवृकामा है, 
इसके प्रमाण तो अल्यबिक हैं| ... ... ( यहां भयवैजमांग 
दिये हैं ) ... ... [ पर ऐेंटपीटर्सबर्य कोश जें। आपने ऊपर 
प्रमाण मना, उसमें अथवेका पाठ ' देवकामा ! लिखा है । 
आपका ही प्रमाण अपके विरुद्ध जाता है |. ' संपादक! ] 


इस सबके विचारबिनिमय के पश्चात्‌ सर्व-संमतिसे निर्णय 

हुआ कि ऋषि दयानन्दर्समत पाठ ऋग्वेद और अधथनेवेद 

देनोंमें देवकामा ही हे । जिसकी पृष्टिमें अनेक प्रबक प्रमाण 

उपलब्ध होते हैं | किम्तु इसविषयक अस्तिम निर्णय देनेके 

पूरे अभी ऋग्वेदके हस्वलिखित छोर मुत्नितत प्राचीन 
संस्करणोंकी भधिक लोज करनी चाहिए । 

मंत्री 
सावेदेशिक आये अतिनिधि सभा, देहली 


हमारा वक्तव्य । 


यह प्रस्ताव श्री ग्सावेदेशिक आप्र०्सभा देहली की धर्माय- 


सभाकी अस्तरंग-सभ,ने किया है। यह प्रस्ताव उक्त सभामें 
सर्व-संमतिसे स्वीकृत हुआ । हमारे विचार से यह श्रस्ताव 
जिन्हे।ने स्वीकृत किया, उनकी ही 'स्थायी निरदा करने- 
बाला ? यद्द प्रस्ताव है, क्योंकि इस प्रस्तावके शब्दोंसे यह सिद्ध 
है रहा है कि जो लोग इस सभामें उपस्थित ये उनकों 
ऋग्वेद का पाठ ' देवकामा ' है या ' देवुकामा, ” इस संबंध का 
कोई ज्ञान नही है और आज जो साधन प्राप्त है, उनका 
उपयेग करके उक्त विषयका निणेय करनेकी निर्णायक बुद्धि 
भी डंलमेंसे किसीमें नहीं है। धर्मायेसभाक्रे सदस्य तो ऐसेह्री 
अवश्य होने चाहिये ।के, जे! कमसे कम ऋग्वेदके पाठ के 
विषय में तो उनमें अनिश्चयकी बुद्धि नहीं रइनी चाहिये । 
अस्तु | इस प्रस्ताव में निम्नालिखित बातें स्वीकृत हो चुकी हैं- 
(१) वर्तमान समयमें उपलब्ध होनेवाले ऋग्दके समस्त 
संस्करणों में “ देशकामा ” पद नहीं है, परन्तु सबसें 

< देवकामा ” ही पद है। 
(२) केवछ अजमेर के वैदिक यंत्राउयमें छपे ऋग्वेदमेही 
 देवुकामा ' पद हैं। यह पं« सातवलेकर आदे ठीक 


नहीं मानते । वे यह भूल वैदिक यंत्रालयवालों की 
है, ऐसा सिद्ध करते है । 

(३) परन्तु यह भूछ बंदिक यंत्रालयवालों की नहीं है, 
क्योंकि ऋषि दयानन्द के जीवनमें छपे 'सेस्कार-विरधि!' 
के झद्धिपन्रमे ' देवकामा ” पद दिया है । 

(४) सेटपीटसबर्ग कोश, तथा वैदिक इन्डेक्स इन युरोप- 
मुद्रित अंथोमं ऋग्वेदका पठ ' देशकामा ' दिया 
है, इसलिये उनके पास इस विषयके प्रमाण अवरेय 
होंगे ।४ 

(५) अधववेदम  देवृकामा ' पाठ मिलता दै। 

(६) इसलिये ऋषि दयानन्द का स्वीक्षत पाठ ऋगेदमें 
“देवुकामा ! है। 

(७) परंनन्‍्तु अग्लिम निर्णयके लिये ऋग्वेद के दृस्तलिखित 
और भुद्वित अन्योंकी अधिक खोज करनी चाहेये | 


उक्त प्रस्तावम ये सात बातें हैं । इसमें पहिला कथन 
अत्यंत महत्त्वका है। इस समय उपलब्ध दोनेवाले प्ॉगोन, 
अवाचीन ऋग्वेदके संस्करणोंमें से किसीमें “ देवृकामा ! पद 
नहीं है और सब्रमें ' देवकामा ? ही पद है। केवल अजमेर के 





८ इसके लिए क्या प्रमाण है ? प्रमाण के जिन किये इस बिध सका क्‍या भूल्य है ? (संपादक ) 


(३) 


वैदेक यंत्राजयमुद्रित ऋग्वेदमें ही 'देशकामा' पद है। यही 
हमारा कहना हैं। हमारा कथन इस तरह इस श्रस्ताव में 
स्वीकार किया गया है ॥ इस समयतक जितने भी ऋग्वेदके 
आचीन, अवोचीन हस्तलिखित, मूल अथवा भाष्ययुक्त प्रंथ 
उपलब्ध हैं, अथवा छपे अंघर हैं, उन सभीमें “ देवकामा ! 
पद मिलता है, वेदपाठी उसको प्रमाणित करते हैं, ब्राह्मण और 
गृह्मसूजोंने उसौँक्ो माना है, इसलिये वही मानना चाहिये, 
यही तो हमारा कथन था। बह अबतक वैसाहि अखडित 
रहा है । 


अन्तिम सातवें परिच्छेदमें अधिक खोज करनेकी बात 
डिखी है, इसालेये उक्त प्रस्ताव करनेवाली सभा के मन में 
देशकामा के विषय में अभीतक कुछ भी निश्चय नहीं हुआ, 
यही सिद्ध होता हैं भविष्य में ये सदस्य निणेय करते रहें ! 


पंचम परिच्छेदर्में अथर्ववेदके पाठ के विषयमें लिखा है। 
बह भा अपरीक्षितही हैं। क्योंकि पिप्पलाद संहिता अथ्ववेद 
की एक संहिता है, जिसमें दो मंत्र हैं, एकमें * देवकामा ” 
पद है और दूसेर मंत्र में “ देघरामा ” है। अथवेवेदकी 
शौनकन्संदिताके लिखित ग्रंथोंमें देनों प्रकारकें ५5 मिलते 
* है। यथपि मुंबईमुक्षित पंथ में दोनों स्थन में “ देवृकामा ” पद 
छपा है | तथापि यहा प्रश्न अयरववेदके पाठ का नहीं है, अतः 
हम इस विषय में कुछ भी अधिक लिखना नहीं चाहते | 


अथर्बमंत्र और ०५ एक नहीं हैं ओर आयर्यंसमाज 
का प्रचलित संस्यरविधिमें जो मंत्र लिखा है, पद 
ऋगेदकाही संत्र निसंदेह है, वह अथवेबेदका मंत्र 
नहीं है | इसलिये विकृय विषय ऋग्वेदका पाठ  देवकामा! 
है या ' देवुकामा ” है. इसमें अथवेपाठ कौनसा है, इसका 
संबंधही नहीं है। अथभवेदकी पिप्पलादसंहिता पतंजलि ऋषि 
की मानी है ओर उसमें जो मंत्र ऋग्वेद के करीब करीब 
समान है, उसमें नि.संदेह पाठ  देवकामा ” द्वी है | तथापि 
विवाद विषय अथवे का नहीं, वह ऋग्वेद का है। इसलिये 
हम यह विषय यहीं छे/डत है। 


अजमेर बै० यंत्रालय के मुद्रित ऋग्वेदमें तथा संस्कार- 
विधि में ऋग्वेदका मंत्रही दिया है ओर उसमें “ देशकामा * 


£ दुवकामा ! विशेषांक | 


ऐसा गररूत अछुद्ध पद छापा है, यह निंदनंय अशुद्धि है। 
इमारें मतसे यह अश्ुद्धि बे० यंत्राल्यव्राले पंडितोंकी है | यदि 
यह अश्द्धि श्री खामिजीकी है ऐसा! श्री सार्वदेशिक आ० प्र 
सभा का मत है, तो उस विबषयमें हमें कुछ भी अधिक 
कहना नहीं है । 


युरोपमुद्रित उक्त जोशों के उक्त पराठवेष्यक लेखा 
तिरस्कार संपूर्ण युरोप यन वेदज्ोंने किया है और अब युरोपनें 
भी ऋग्वेदका पाठ ' देवकामा ? ही है, इस विषय में क्रितीको 
संदेह नहीं है, अतः मोक्षमुछ्कर के सर्भी संस्करणों में तथा 
जमेनमुद्रेत ऋग!ेदमें ' देवकामा ' ही शुद्ध पाठ माना है । 
जो के झग्नंथ युरोपमें पूृणेतावा अउममागित है। चुके, उनके 
प्रामाण्य की स्त्रीकृति भारतवर्ष की “ सावे० आर्य० प्र सभा! 
करने लूगी और उस तिरस्क्रत कोशप्रथों के आधारपर बै० 
यंत्रालय के अशुद्ध पाठकों स्वीकाराह मे नने लगी ! यह यदि 
इस सभ को भूषण मतम होता द्वो, तो उस विषयमे हमें 
आधिक कुछ भी लिखना नहीं है। 


हक 

हमें जं! दुख होता है, यह इस बातका है कि ऐते लेखों से 
उनकेही आचाये का नाम कलंकित हो रहा है। संप्रदायमोहित 
सभासद इस समय इस बातकी नदी जनते है, परन्तु श्री० 
स्वामिजी के यश का संरक्षण करनेवाले ये ही उनका स्थायी 
अय॒श् हे नेयोग्य प्रमाद कर रहे हैं। उनकी इच्छा हो तो वे 
इसका पुनः विचार करें, न हो तो वे न करें | 


श्री स्वामिजीने प्रथम (और द्वितीय) 'संस्कारावैधि! में पु० 
49 पर “ देव कामा ! ही पाठ साना और अर्थ भी नियोग- 
रहित किया था। दोंतों संस्कारविधियों में यद अब भी देखा 
जा सकता है । इतनाही नहीं, परन्तु प्रथम वार सुद्वित 
संस्कार विधिसें नियोगपरक मितने मंत्र थे, डन सबको 
द्वितीय बार की संस्कारविधि से पूर्णतया हटाया था। 
तृतीय बार की संस्कारविधि अजमेर मे छर्प , उसमें नियोग- 
परक अर्थ को स्थायी बनाया और यह श्री स्वाम्तिजी के 
मरणोत्तर हुआ है| 


इस विषय में हम प॑ श्री, राम कोशिफ्रजी का लेख 
देते हैं- 


० 5५ ० रा 


ब्रेदिक धर्म । 


(8) 


ऋग्वेदमें 'देवकामा' है 
ओर विवाहमें नियोगकी प्रातिज्ञा करना अयोग्य है। 


( केखक श्री० पं» राम कौशिक, ऋषिकेश्न ) 


“संस्कारधिधि के विताह-प्रकरण का “ देवकामा तथा देवू- 
कामा ? पद एक महत्त्वपूर्ण विषय है, क्यों'केि वैदिक विवाह- 
संस्कारोंगें इसकी प्राय, आवश्यकता पड़ती ही रहद्दती है। 
फार्यकर्ताओंकी कही-कहीं संस्कारविधिके विवाहप्रकरणमें 
आया हुआ “ अधोरचक्षुरपतिष््येत्ि ? वाला मंत्र 
छोडनाही पडता है, या स्वयं उच्चारणमात्र करके मौन रह जाना 
ही पडता है, तथा कदी कहीं संस्कारविधिके “ नियोगपरक 
क्षर्श ! के विपर त अर्थ करना पडता है। विवाहसंस्कार 
जैसे झुभाउसर पर नियोगपरक अर्थ न तो डप- 
स्थित जनताही सुनना पसन्द करती है ओर न 
कार्यकर्ताही शफ्युक्त अर्थ का करना डचित समझते 
हैं; इसी कारण यह नियोगपरक अर्थ सभी के दिलोंमें खट- 
कताहीं रहता है। समस्त आर्य सामाजैक पुरुष प्राय यही 
चाहते हैं किविवह-पद्धति से यह नियोगकी प्रातिज्ञा हट जाए 
ते उत्तम है। विवाहसंस्कर करनेवाले पंडेतों को तो उस 
समय बडा हां संकोच होता है, इसानिए अन्तमें उन्हें विवभ 
है कर ' येन केम प्रकारेण ” इसे टालनेक्रे आतिरिक्त और कुछ 
नहीं सता । 

उपयुक्त कठिन इयो को दूर करनेके लिए यदि इसका कुछ 
न उुछ पररपर निणेय हो जाता, तो समल आर्य-समाजों के 
हिए एक प्रकार से हितकर ही था। परन्तु सावदेशिक सभा 
तथा आयेप्रतिनेवि सभा एवं आयप्यप्रादोशेक प्रतिनिधि 
समा की विद्वात्‌ मण्डलीने उपयुक्त गम्भीर विषयपर अमीतक 
बुछ ध्यानही नहीं दिया। 

पं० प्रियरतनजी आपका लिखा हुआ “ ऋख्दमें देवकामा 
या देवकरामा का विवेचन !” नामक एक टरेक्ट सावेदेशिक 
आयगतिनधि सभा देहली ने प्रकाशित किया है। इससे यह 
रप्रष्ट पता ते। नहीं चलता कि, सवंदोशिक सभाने इस ट्रैक्टे 
वो क्रेक्‍्ल प्रकाशित हो किय। है, अथव। वह उसके विचारों से 
भी सहमत है। पं० आपेजीने इस ट्रेक्टमें मास नवम्बर सन 


१९४१ के ' वैदेक धर्म! में छपे हुए लेख “ ऋग्वेद का पद 
देवकामा है, अथवा देशुरामा ?! के उत्तर देनेका प्रयत्व किया 
है। इस स्थलपर आर्पजीने जिन-जिन पक्षोंका समंथन रिया 
है तथा साथ ही जो जो आश्षिप किए है, वे निन्न प्रकार हैं । 
पं० प्रियरत्नजीका पक्ष 4 
१, ऋग्वेदमें “ देवकामा * पाठ का होना और उसका 
अर्थ ' ई़रकी कामना करनेवाली ” करना प्रसंग से बाहर है। 
२, ऋग्वदका शुद्ध पठ देदकामा ! है, दिवकामा' अशुद्ध 


ह्दै। 
३, विवाह के अवसरपर नियोगकी चचों करना अमंगल 


नहीं है। 

४. संस्कारविधि के विवाहप्रकरणमें ऋग्वेदके 'अघोररषक्षु:? 
मंत्रमें “ देशकामा ” प!ठ5 हना और उसका नियोगपरक अर्थ 
करना, वैदिक यंत्रालय अजमेरके पंडितोंका काम नहों है, 
अपितु उक्त प्रकार का दोष पंडितों के सिर मढना बिल्कुल 
गलत है। 

५, खामिनीने जानबूझकर संस्कारविधिमें “ देशकामा * ही 
पाठ रखा है। 

६. स्व मिजी अमंगल शकुनोंकी प्रथाका नहीं मानते थे । 

५ ४ विवाह नए मैरेज एक्ट तथा अथरवबेद से भी हो सकता 
ह्वै। 

८, ऋगेदमें भी अथर्ववेदकी भोति 'देवुकामा ! ही पाठ था। 

९, सेन्टपीटसबर्ग डिकृशनरी अति प्राचीन है, उसमें ' देंब- 
कामा ! पद आया है । 

१०, आर० राध और मि० व्हिटने ने अपने अथवेवेदकौ 
भूमिकामें ' देवकामा ' ऋगेदका पाठ माना है । 

११, साम्पदायिक ऋग्वेदियोंनि ऋग्वेद के ' देवकामों ” की 
€ ऋकर ? की निकाल कर “ देवकामा ” बना लियां। क्योंकि थे 
निय्रोग को अच्छा नहीं समझते थे | गा 

चाद-विवाद का मुख्य विषय क्‍या है ? 
* बादू-विवाद का मुख्य-विचारणीय-विषय यह है कि ऋग्वैद 


(५) 


के  अपोरणश्ठुपतिध्योति! वाले मंत्र में शुद्ध पाठ 
“देक्‍्कासा है अथवा ' देशुकामा ' और इन दोनों पाठों 
में से स्वामिजीने क्रिस पाठकी शुद्ध माना है। स्वमन्तव्या- 
सुम्तब्य प्रकाशमें स्वासिजीने स्पष्ट छिखा है कि-विदादि सत्य 
शात्रों जौर अह्या से केकर जैमिनि सुनिपर्यश्व जो माना 
है, बह में भी मानता हूं-' इसते कोई नकार नहीं कर 
सकता, क्योंकि भारतवासी आये ( हिन्दु ) वेदोंको अपना 
£ घमप्रन्थ * म.नते हैं । इस नांते से समस्त आर्य समाजिक 
व्यक्ति “ वेदिकर्मी ” कहझाते हैं । अत. हमें वेदकी ही शरण 
सबसे प्रथम लेनी चाद्विए । 


“ देशी विदेशी समस्त स्थानों की 
लिखित व मुद्रित 
ऋग्वेद प्रतियांम शुद्ध पद ' देवकामा ! ही हैं ' 
हमारा दाता है कि, ऋग्वेद सं० १० सू० ८५ के ४४ वें 
/ अधोरचपक्षर॑पतिष्स्येधि ? मंत्रमें शुद्ध पद * देवहझासा ! 
है। इसमें हेतु यह है कि समस्त देशी विदेशी बेदश 
विद्वान तथा प्राचीन व अवाचीन आयेसासाजिक वेदिक पिद्वान्‌ 
ऋग्दके ' अधोरचक्षुः ' वाले मंत्रमें शुद्ध पद ' देवकामा ! 
को ही मानते थे और इस समय भी मानते है ' देशकामा ! 
को नहीं । दूसरे-देश-विदेशमं जितनी सुविख्यात सभा 
सौसायटियां हैं कि जिबमें वेदसंशोंधन का कार्य बड़े परिश्रम- 
द्वारा अनुसंधानिक रूपसे हो रहा दे, वहां की लिखित व 
मुद्रित समस्त प्रतियों में भी शुद्ध पद ' देवकामा *? ही है, 
+ शैब॒कामा ? नहीं । अही हम उक्त प्रतिज्ञा व हेतु की सिद्धि 
में उदादरणरूपसे धर प्रमाण पेश करते हैं-- 

(१) बम्बई के नि्णेयस गर प्रेस द्वारा मुद्रित ऋग्वेद मे 
(२) बम्बई में मद्ामद्रोपाध्याय पं० राजारामशाज्षी द्वारा मुद्रित 
ऋग्वेदमें, (३) भारतीय बम्घइई के गणपत क्रृष्ण यंत्र छय द्वारा 
अद्दित ऋम्बेदमें, (४) पूना वैदिक संशे/धनमण्डल द्वारा मुद्रित 
ऋग्वैदमें, (५) पूना भाण्डारकर रिसचे इंस्टीट्यूट स्थित 
ऋचगेदमे, (६) कुम्मकोणके विद्वानों हारा मुद्रित ऋगेदमे,(७) 
सी० आर दत्तवाले ऋग्वेद्के बंगला अलुवादमें तथा पद पाठमे, 
(८) पं+ गोरीशकर वाले ऋगेदके भाषानुवादस, अथोत्‌ उक्त 
समस्त प्रतियों में-झूद्ध पद देवकामा ' ही है। ' देखकामा ! 
-क्रिसी में, भी- चहीं. है । (५ ) लाहौर ओर्यिन्दल कालेज, 
(१०) काशी श्राच्य विद्यालय, (११) बम्बई रायड एशियाठिक 

थे 


/ बुंबकामा ! विशेर्षाक । 


सोसायटी, (१२) कलकत्ता रायल एशियाटिक सोसायटी अथान: 
उपर्युक्त सविख्यात संस्थाओं में जिस कदर बेदकी प्रतियां 
देवकामा * ही है, 


वियमान हैं, उन समस्त में शुद्ध पद 


देवकामा किसी में भी नहीं, (१३) साम-मंज-प्राह्मण, वैदिक 


प्राचीन ब्राह्मण अन्थ, (१४) आपस्नम्ब मंत्र पाठ, (१५) पारस्कर 
गद्यसूज, (१६) हिरण्यकेशीय गृह्मसूत्र, (१७) मानवरगृब्यस॒त्र 
आदि समस्त प्राचीन आषं ग्रम्थों में झुद्ध पद ' देवकामा ! ही 
है, “ देवृकामा * पाठ किसीमें नहीं है । 
आर्यसामाजिक विद्वानोंदारा मुद्वित 
ऋग्वेद भी 'देवकामा ' ही है 

(१५) आयंसमाज के सुप्रसिद्ध संन्‍्यासी स्वामी विशेश्वरा- 
नन्‍्द नित्यानन्दजीद्वार। मुद्रित ऋग्वेदपदतूची में, (१९५) ऊाइर 
के श्री पं+ विश्ववन्धुजी द्वारा मुद्बित वेद-पद-सू थी मे, (२०) 
अजमेर के श्र, पं जयदेवर्जा हारा मुद्रित ऋणचेरसाबासाप्य 
में, उत्त ऋग्वेदपातियों में झद्ध पद 'देवकासा' ही छपा है । 

उपयुक्त प्रमाणो से यह ते भरी भांति सिद्ध ही हो चुका है 
कि एतंदेशीय प्राचीन समय के हस्तछिसित एवं झुविख्आात 
संस्थाओं में मुद्ठित जिस कदर ऋगेद एवं ब्राह्मणत्न्ध आदि 
की प्रतियां उपलब्ध है, उन समस्त पुस्तकों से शुद्ध पद 
“देवकामा ! ही है, 'देवुकामा” किसी में भी नहीं है । अब 
आंगे यह प्रश्न ओर रह जाता है कि, उपयुक्त पाठो के वियय्र 
में यूरोर्प य वेदश विद्वान क्या मानते हैं । 


यूरोप अमेरिका आदि देशामे सुद्रित 
ऋग्वेद्म भा देवकामा हा दे 

(२१) मि० थीओडोर ओफ्रेक्ड टारा सुद्गित ऋग्वेदर्भ, (२२) 
मि० भोरिस ब्लूमफील्ड द्वारा मुद्रित मंत्रसूची ४, (२३) मि० 
मोनियर बुईलियम हारा मुद्रित ऋग्वेद-शब्द-कोशमें, ( २४) 
मि० एच० एच० विल्सन द्वारा मुद्वित ऋग्द के अनुवाद में, 
(२७) मि० एल्फ टी० एच० पअ्रिफितद्वारा मुठ्रित ऋग्वेद के 
अनुवाद में, (२६) मि *मेक्समूलर द्वारा सुद्रित ऋग्वेदर्सहिता एवं 
सायणाला्यवाले ऋग्वेदभाष्यमें, ( २७) मिस्टर मेक़्सयूलर- 
द्वारा मुद्रित ऋगेदकी उत्तर पदसूची मे, (२८) यूरोपमुद्दित पद- 
सूची एवं उत्तरपदसूचीम ' देवकामा ! हीं है, देस्ताता ! 
नह। हैं । 

उपयुक्त यूरोपीय वेदज्ञ विद्वानों के जिस कदर उद्धरण दिए 
गए दे, उन से यह निर्विवाद सिद्ध हो गया है कि, उक्त विद्वानों 


दैविक धर्म । 


ने बड़े परिश्रमद्वारा अनेक प्रकार के हस्तालिखित एवं मुद्रित 
ऋएण्वेदप्रतियों को जद्टां-तहां से एकत्र किया, उपरान्त समस्त 
अन्धोंमें अनुसंधान विवेचन सहद्दित प्रत्येक के पाठमेदों को 
निश्चय किया, तब कहीं अन्तमें इस नि्यपर पहुचें कि ऋग्वेद 
मण्डल १०, सूक्त ८५ के ४० वे * अधघोरचश्लु एपपतिष्न्येषि 
वाले मंत्रमें शुद्ध शठ ' देवकामा ” ही है, 'देवृकामा' शुद्ध 
पाठ कदापि नहीं हो सकता । 

* देवकामा * की सिद्धमें जिस कदर उपर्युक्त प्रमाण उद्‌- 
भत किए गए हैं, उनसे पाठकों को यह तो भलों प्रकार विदित 
ही हो गया होगा कि, जिन जिन स्थानोंमें लिखित व मुद्रित 
ऋ्वेद-प्रतियां उपलब्ध हैं. उन समस्त पुस्तकोंमें शुद्ध पद 
+ देवकामा ! ही है, “ देशकामा” किसी भी स्थानकी ऋग्वेद 
प्रतियोमें वियम/न नहीं है । 

आपेजीका कहना है कि> ऋग्वेदमें देवकामा ” का होना 
और उसका अर्थ ' ईश्वरकी भक्ति करनेवाली ' करना, प्रसंग से 
बाहर है। इस विषयमें देखे।- 

अघोरचक्षुरपातिध्स्येघि शिवा पछुभ्यः सुमनाः सुबर्चा:। 

वीरसूर्देवकासा स्योना शज्नो भत्र द्विपदे श॑ चतुष्पदे 0 

१. ऋग्वेद मण्डल १०, सूक्त ८५ का यह ४४ वा मंत्र है। 
जिसका अथे साथणाचार्यने इस प्रकार किया है-द्वे वध ! 
स्व अधोरचक्षु क्रोधाइभर्यकरचक्षरोणि भव, तथा अपतिथ्नी 
अब, तथा पशुम्य' शिवा हितकरी भव, सुमना: सुवचोश्र 
भत्र, चीरसू: पुत्राणामेव प्रस्नतिन्नी ' देवकामा ! स्थोना 
सुखकरा च भव। 

२ उपयुक्त * अघोरव्छुः ? वाले मंत्र तथा उप्कके अर्थो 
को देशी-सदेशा समस्त वैदिक विद्वान आदरसहदित शुद्ध एवं 
प्रमाणित मानते है” और खामिजीने भी इसी प्रकार ठीक 
मान' है, एवं आये सामाजिक विद्वानोने भी उक्त मंत्र तथा उस 
के अर्थीकी शुद्ध माना है। 

३. ऊपर हमने २८ के लगभग ऐसे प्रमाण दिए हैं कि 
जिन स्थानोंके लिखित व मुद्रित ऋग्वेद प्रतियोंमें शुद्ध पाठ 
* देवकामा ! ही आया है, क्‍योंकि भारत एवं यूरोप-अमेरिका 
के वेदश विद्वानोंने भी ऋग्वेदर्म शुद्ध पाठ  देबकामा * ही 





(६) 


माना है तथा इसका अर्थ भी समस्त विद्वानेने ऐसाही किया 
है, ' वौरसूर्देवकाप्ता '- वीरप्रसविनी, देवोकी भक्ति करनेवाली, 
वर पुत्रॉके लिए ईश्वर से कामना करनेगाली दो। देखो, 
यूरोपीय विद्वान भी इसी अकार अधथे करते हैं-- [,०४॥8 
६8 6008, 06 >ए०€९0 ६४०0 6 0008. 
[0४0६४ ६४० (008, इत्यादि किन्तु हमारे आर्पणी 
( देवकामा * का अर्थ भी ' देवर अर्थात्‌ दूसरे पतिकी इच्छा 
करनेवाली ? ऐसाही मानते हैं, जो सबेथा प्रसंगविरुद्ध दै। 
वस्तुतः ' देवकामा ? का शुद्ध अर्थ तो यही हो सदता है 
£ इंश्वरकी भक्ति करनेवाली ? | 

किन्तु आश्रय है कि, आरषजीने अपने समूचे ट्रेक्टमें अपने 
दावे की सिद्धि के लिए कोई प्रमाणव युक्ति पेश नहीं की, 
जब कि आपका दावा है क्ि-ऋग्वदमें 'देवकामा' ही शुद्ध पाठ 
है-तो यह ऋग्वेदद्वारा सिद्ध करना चाहिए था कि अप किस 
स्थान व संस्था के लिखित व मुद्रित ऋगेदकी- जिपमें आपने 
' देवृकामा ? पाठ देखा है- शुद्ध व प्रमाणित मानते हैं, जथवा 
संस्क्रारविधि को ही प्रमाणित माने बैंढे है! परंतु उपयुक्त 
मंत्र तो ऋग्वेद का है, उसीसे संस्कारविधि में आया है, 
अतएव संस्कारविधि को अपेक्षा प्रमाणरूपसे वेददी अधिक 
महत्त्व रखते हैं । 

प्रथम संस्काराबिधिमे भी 
शुद्ध पाठ 'द्वकामा' ही दे । 

१. संरुछारविधि का ' प्रथम-संस्करण ” संबत्‌ १९३३ 
वि० को एशियाटिक यंत्रालय बम्बई में मुद्रित हुआ है। इसके 
विवाहप्रकरण के आरम्भ ही में- 

पृष्ठ ७९ से पृष्ठ 4३ तक “ आश्वकायन-न्ग्द्वपृत्र ' के 
प्रमाण हैं । 

पृष्ठ ८३ से पृष्ठ ८८ तक ' पारस्कर-गृद्यसृत्र '' के 
प्रमाण हैं । 

पृष्ठ ८८ से पृष्ठ ९५० तक ' गोमिछीय-गृश्नसूत्र !' के 
प्रमाण हैं । 

इसके आगे पृष्ठ ९०-९१ पर ' ऋग्वेद ? के प्रमाण हैं। 
ओऔर-- 





४ जव॒रत्न विवाह-पद्धति के पृष्ठ १५२ पर अधोरचल्षु,” 


मंत्र को अथवेबेद काण्ड १४, आ« २, मंत्र १८ मानकर निम्न 


अर्थ किया है। ( बरसू: ) वीर पुत्रोंकी पैदा करनेवाली ( देवक/मा ) देवान्‌ अग्न्यादौन्‌ पूजायें कामयति, भर्थाव, देवताओंमें तथा 


पितरोमें श्रद्धावाली हो । 


(५) 


आये पृष्ठ ९२ से पृष्ठ ९६६ तक अथव॑बेद' के प्रमाण हैं । 

इस स्थलपर जहां प्रत्येक भ्रन्धों के प्रमाणों का संग्रह मिन्न- 
मिन्न दिया हुआ है, वहां पर ऋग्वेद के मन्‍्त्रों का संग्रह भी 
एकही स्थान पर पृथक दिया है, एवं पारस्कर गहास्तत्न के 
मन्जीं का संग्रह भी एकही स्थानपर पथक्‌ दिया है। 

२. यहांपर जरा ध्यान देनेकी आवश्यकता है। प्रथम 
संस्कारविधि में ऋग्वेद के मंत्रसंग्रह पृष्ठ ९१ पर ऋग्वेद 
का  क्रघोरचपझुरपतिष्स्येधि ? वाला मंत्र आया है कि जिसमें 
* वीरघूर्देबकाम्ा ! झुद्ध पाठ इसी विचार से दिया गया है 
के समस्त स्थानों के मुद्रित व लिखित ऋग्वेद-प्रतियों में 
+ देवकामा * ही पाठ है । 

३. प्रथम संस्कारविधि में पारस्कर सह्यसूत्र आदि के मंत्रों 
का एवं ऋग्वेदादि के मंत्रोंका जहां संग्रह परथर-प्रथऋ्‌ दिया 
है, वहां इन सबों का अर्थ भी अलग-अलग कर दिया हैं। 
इस प्रकार समस्त ऋग्वेद-मंत्रोंका कर्थ प्रष्ठ १०७ से प्रष्ठ ३०९ 
तक दिया है । जिसमें पृष्ठ १०८ पर मंत्र ४३०४४ का एक 
साथही अथे इस प्रकार है- 'अजापति परमात्मा हमारे इस 
गृहाश्षम में प्रजाको दे घायुवाले उत्पन्न करें और सब आननन्‍्द- 
ओग से सत्कृत करें, जो मंगलकारिणी स्री पतिलोक जो गृहाश्रम 
उसको प्राप्त हो, सब मनुष्यों और पशुओं के सुख के लिये। ” 
केवल इतनाही अथ किया है ! 

४. प्रथम सस्कारविधि के पृष्ठ ९५१ पर एक तो छुद्ध पाठ 
४ देवकासा ? का होनी और दूसरे उमके अर्थ भी नियोग- 
परक न द्वोना यह दोनों प्रमाणित करते दै कि ऋग्वेद में झुद्द 
पाठ  देवकामा ? ही है,  देवकामा ” नहीं है । 

यहां पर यह शंका उठाई जा सकती है कि- प्रथम 
संस्कारविधिमें पृष्ठ ९५५ पर ऋणगेदके “अधोरचक्षु ' मंत्र मे जो 
“देवकामा' पद आया है, वह गलतीसे छप गया है, इस कारण 
आऋषिने उसका पुनः संशोधन किया है और अन्त में शुद्धाउद्धि 
पृष्ठ ५ पर अशुद्ध ' देवका ” और शुद्ध ' देशका ” बनाकर 
छाप दिया है । 

जब ऋग्वेद भी शुद्ध पद ' देवकामा ' ही हैं, 
फिर संशोधन किस के द्वारा किया ? 

8. ऋषिने संशोधन किया अथवा किन्हीं अन्य पंडितोंने, 
किन्तु किया किस ग्रन्थके आधार से १ क्या ऋग्वेद-संहिताकों 
छोड़कर किन्हीं अन्य अन्यों से संशोधन किया ? यादि यह सत्य 

डे 


£/ देवकामा ! विश्वेषोक । 


है, तो उलटे मार्यपर चलकर भारी लगती की । क्योंकि ' देव- 
कामा ? ऋग्वेदके मंत्रका पद है, अतएवं “ देवकामा ” का संशो- 
घन किसी ऐसी ऋग्वेद्सहितासे ही हो वकता है कि, जिसमें 
£ देवृकामा ' पद मौजूद हो, अन्य किसी अंबसे संशोधन होना 
असम्भव है। किन्तु हम यह दवेके साथ कह सकते हैं. कि, 
खामिजीके पुस्तकालयमें ' देवुकामा ' वालो ऋग्वर-संहिता न 
उस समय थी और न अब मौजूद है। साथही इस सम्रय भा 
किसी देझशा विदेशी संस्था -सोसायटॉमें देवृकामा ! वाली 
ऋग्ेद-संद्विता का मिलना असम्भव है | इसकी पुष्टिमे हम 
केबल आपषेजी ही के टरेक्ट * को पेश करते हैं कि उसमें भी 
किसी स्थलपर “ देवुकामा? व ली ऋग्वेद-संदित/का वर्णन नहीं 
है। 

२. यदि यह अनुमान ठीक दे कि बहांपर दिवकामा' गलती 
से छप गया, वस्तुतः ' देवुकामा ” होना चाहिए था। यदि 
ऐसे ही मान लें, तथापि वहापर उसका अथे भी तो नियोग- 
परक * दूसरे पतिकी कामना करनेवाली ” ऐसा होना चाहिए 
था | परन्तु वहापर न तो नियोग-परक अर्थ और न॒ देवू- 
कामा ? पाठ एक तरफ से दोनोंक' अभाव है है, आग तु इसके 
विपतीत वहापर “ देवकासा ? पठ मौजूद अंर उसके अनि- 
योगपरक अर्थ भी विद्यमान, फिर भछा यह कैसे मान छिया 
जा सकता है कि देवकामा पाठ वहाँ गलती से छप गया १ 


३. प्रथम संस्कारविधिफे ९१ पृष्ठवाले शुद्ध पद वेवकासा' 
का छुद्धा-शुद्धि पत्रपर ले जाकर “देवका !* अशुद्र पद का 
* देवृका ' शुद्ध पद बना देना तो हज ही काम था, अत; 
बना देया गया, परन्तु हसके अथे भी तो अशुद्ध ही थे १ 
फिर इन्द्र संक्ोधन करके झुद्धा- छु छ्धि-पत्रपर क्यों नहीं ले 
जाया गया 

परन्तु अर्थ ज्योके त्यों मोजूद |! केवल श॒ुद्धझ-पद ' देव- 
कामा ' को शुद्धा-शुद्धि-पत्रपपर ले जाकर न जने किस 
आधारसे अशुद्ध-पद * देवुकामा ? बनानेका साहस कर डाला|| 
जब कि समस्त देशी-विदेशी बेदिक विद्वान्‌ प्रत्येक स्थ नोंके 
लिखेत व मुद्रित ऋग्वेद-संहित की भ्रतियं में शुद्ध पद 
* देवकामा * ही को मानते हैं, ' देवृकामा ! को नहीं। 

पारस्कर-गृहसूत्र में भी शुद्ध पद 
* देषकामा' ही है 
पारस्कर गृह्मसूत्रके ' अघोरचश्लु. ' वाले मंत्रमें हम दावेके 


वेदिक घम । 


साथ कह सकते हैं कि किसौ्मा स्थानके लिखित व मुद्रित 
पारस्कर शह्सूत्रकी प्रतियोमें न तो ' देवुकामा ” पाठ है और 
न उसका नियोगपरक अर्थ ही किया है। समस्त स्थानोंकी 
मुद्रित पारस्कर गह्यसूत्नकी प्रतियोंमें शुद्ध पाठ  चीरसूर्देव- 
कामा * ऐसा दियां है और उसके अनियोगपरक अर्थ “(बींरसू) 
सपुत्रजननी ( देवकामा ) देवान्‌ अग्न्यादीन्‌ कामयेत सेवार्थमी- 
हेत, यद्रा-देंव॑ देवन क्री्ड कामयेत्‌ ” इस प्रकार किए है। 
आपजी ! क्या आप किसीभी स्थानके छपे हुए पारस्कर गद्यसूत्र 
की प्रतियोमे ' देवृक मा ? पाठ और उसके नियोगपरक अर्थ 
दिखला सकते है ! जब कि पारस्कर गह्मसूत्में न तो 'देवुकामा' 
ही पठ है और न नियोगपरक अर्थ, फिर आश्वय है कि 
पाररकर गृह्मधूत्रवाले मंत्रमे ' देवकामा ! अशुद्ध प 5 छापनेका 
साहम कैसे किया गया १ 


प्रथम संस्कारविधि में केवल षोडश संस्कारों 
का व्याख्यान मात्र है। 

९, सस्कार-विधि का प्रथम संस्करण वि. सं. १९३२ में 
आरम्भ हे कर और श्रीयुत लश्ष्मणशाल्ली द्वारा शोधन होकर 
बे, सं, १९३३ के एशियाटिक यत्रालय बम्बई मे मुद्बित हुआ 
था । प्रथम संस्कारविधि तथा प्रस्तुत सेस्कारविधि के नामोंमें 
कंचित्‌ मात्र भी अन्तर नहीं है, परन्तु प्रथम संस्कारविधि 
“क्रिया - वेधान ” से सवथा रहित है है। क्योकि प्रस्तुत सैस्कार- 
"वि के अनुसार इसमें न ते किसी प्रकार की किय,विधि ही 
दे और न यजविधि ही, अपितु समान्य प्रकरण का अस्न्याघान- 
समेधाघान एवं अष्ट.ज्याहुति आदि कुछ भी अद्वित नहीं है। 
प्रस्तुत संस्कारविधिम जिस प्रकार प्रत्येक संस्कार की क्रियाविधि 
दी गई है, उसी प्रकार गृह्ाश्रम-संस्कार के अस्तर्गत पंच 
महायज्ञ के बच्मयजञ, देववज्ञ आदि पंच-यज्ञ भी दिए है, किन्तु 
बे नी इसमे विद्यमान नहीं। इसमे क्रियाविधि कुछ भी न देकर 
कपल यह दशाया गया है कि आश्वलायन गृह्यसूत्र आदि इन 
इंस्कारे। के विषय में क्रिस प्रकार क्या क्या मानते है| हमारे 
विचार में यदि इस पर ऊपरसे संस्कारविधि एवं स्वामिजी का 
नाम हटा दिया जाय, ते। यह पुस्तक संस्कारों का संग्रह एवं 
उनकी व्यास्यामात्र ही रद जाती है, ' संस्कारविधि ! नहीं 
रहती । | 

२, स्वामिजी के जीवनकालमें प्रथम संश्काराविधि का दौर- 
दोरा छगमग आठ वर्ष तक बराबर जारी रहा, परन्तु यह 


(६), 


किंचित्‌ मात्र भी विश्वात नहीं होता कि, इतने असे में इसके 
द्वारा कोई वैदिक संस्कार कराया गया होगा, अथषा नहीं; यदि 
कराया गया, तो किस कियाद्वारा सम्पन्न हुआ १ जब क्रि 
उसका प्रत्येक संस्कार 'किया-विधि' झम्यही है। अतः यहांपर 
यह प्रकट कर देना अत्युक्ति दोष न होगा कि जिस प्रकार 
तथा जिस कमसे पारस्कर गृद्यसूत्र आदि में विवाइ आदि 
प्रत्येक संस्कार का विधान पाया जाता है, उसी प्रकार उसके 
विधिविधान को ज्यों का त्यो प्रथम संस्कारविधि में उद्धृत कर 
दिया गया था । पश्चात्‌ जब सनातन धर्मपद्धति को देखा, ते 
फिर उसके ढंगपर कुझ न्यूनाधिक करके दूसरी संस्कारविधि की 
रचना की गई है, क्योंकि सनातन-धर्मविवाहपद्धति के क्रम से 
प्रस्तुत संस्कारविधि के विवाहप्रकरण का कम सर्वथा ज्योंका 
त्यो मिलता-जुलता है कि जो पारस्कर गृह्यसूत्र में भी समान- 
तया है| मौजूद हैं । 

३. ऐसा केह्ा जाता हैं कि स्वामीजीने पुनः संशेधधन करके 
शद्घा-शुद्धि-पत्रपर ' देशकामा ? पाठ बना दिया था। यह मिथ्या 
दोष स्वामिजी के सिर मढा जाता है; स्वामी्जनि न तो पूव्वही 
संशोधन किया और पश्चात्‌ ही, क्योंकि बम्बइसुद्नित प्रथम 
संस्क्रण के टाईंटिलपेजपर छपा है-' श्रीयुत कक्ष्मणश्ञाद्विणा 
झोधितः | 

४, उपयुक्त प्रकारकी सब ग्ड़बड स्वामीजी के विश्वास-पात्र 
ब्र० रामानन्द आदि पंडितों ही की है कि जो लिखने व 
संशोधन आदि का काम करनेके लिएडी नियत ये । (ऋग्वेदभाष्य 
वैदिक यंत्रालव प्रयाग मुद्रित सं० १९४७ के ठाईटल-पेजपर 
टिप्पणी छपी है, ' इस भाष्य की भाषाकों पंडितोंनें बनाई और 
संल्‍्कृतकी भी उन्होंने शोधा |!) 

प्रथम-संस्कारविधिके पुनः संशोधनका कारण । 

स्वामी जीको जब यह पता चला कि, मेरे विश्वास-नपात्र 
सेवकोने अपनी चाल. से संस्कारविधिमे गड़बड़ करके इस 
कदर मिल।वटे कर दी है कि ' गर्भाधान-संस्कार * एवं “ अन्न- 
प्राशन-रंस्कार * में ' मांसयुक्त भात * खाने-खिलानेका विधान 
रख दिया हैं और इसी प्रकार विवाहके अतिरिक्त प्रकरणके 
विरुद्ध ' सामन्तीन्रयन-संस्कार ” तथा ' सतक-संस्कार ” इन 
दोनोमे भी नियोगका विधान सिद्ध करनेके लिए मंत्र रख दिए 
और उनकी नियोगपर व्याख्या भी कर डाली, यह देखकर 
उनको बहुत दुःख हुआ । इन्हीं कारणोंसे बाधित होकर स्वामि- 
जीने अपने मरनेसे चार मास पूर्व द्वितीय संस्कारविधिका 


+ नवीन संस्करण ? निकालनैंका विचार किया। प्रथम संस्कार- 
विधिका पुनः संशोधन बिं० सं० १९४० आधाढ वदि त्रयोदर्श 
की आरम्भ होकर स्वामिर्जाके देहान्तके पश्चात्‌ वि* से० 
१९४१ में ' द्वितीय संस्करण ' के नामसे संस्कारविधि वैदिक 
यंत्रालब प्रयागमें मुद्रित हुई । इसी बीच आश्विन वदि चतुर्दशी 
वि० सं० १९४७ में ख.मीजीको विष दिया यया और वे एक 
मास उपरान्त अस्व॒स्थ रहे | तदनन्तर वि० सं० १९४० अमा- 
वास्‍्याकों उनका स्वरगंवास हो गया। उत्त हिसाबसे ढाई-ताौन 
मासके अल्प समयमें प्रथम धस्षेस्कारविधिका संशोधन कर के 
द्वितीय-संस्कारविधिका निर्माण कराया गया | 

बस्तुत्तः यदि प्रथम-संस्कारविधि तथा प्रस्तुत संस्कारविध 
दोनोंका मिलान किया जाय, तो यह कह्द देना साहसमात्रही 
होगा कि प्रथम संस्कारावेधिका पुनः संशोधन किया गया हैं। 
अपितु यह्द मान लेना अधिक उपयुक्त होगा कि प्रथम-्सस्कार- 
विधिकी कायापलट करके नवीन-संस्‍्कारविधिकी रचना की 


गई है । 


प्रथम-संस्कारविधिकी रचना केचल गृहाय- 

खूघोके ही आधारपर की गई थी। 

१, प्रथम-संस्करारविधिके कुल १५३ पृष्ठ है, जिनमे केवल 
घोडश संस्कारोंका नाम तथा उनका व्याख्यान दिया गया है। 
इनमेंसे यदि प्रत्येक संस्कार एक-दो पृष्ठोंपर मान लिया जाय, तो 
कुल तीस पृष्ठोंपर पीडश संस्कारोंका समस्त विषय आग जाता 
हैं के जो पुनः ४४ की हुईं ' ह्वितीय-संस्काराबिधि ! मे 
गया है। शेष आरहमते अन्ततक समस्त प्रृष्ठोका संपूर्ण 
विषय प्रथम-संस्कारविधिसे बाहर निलालकर फेक दिया है। 

. उदाहरणार्थ,प्रथम- संस्फारविधिके विवाह-प्रकरणकोही ले लीजिए, 
पृष्ठ ७९ से लेकर पृष्ठ ११४ तक विवाहप्रकरण दिया हुआ हैं, 

है इन २४-२५ पृष्ठोमें केवल 'आश्वलायन गहायसूत्र ' के मंत्र एवं 

६ $ खि्यान,  परस्कर गृह्मसूत्र ” के मंत्र एवं व्याख्यान। गोमि- 
लीय ग्ह्मसूत्र' के मंत्र एवं व्याख्यान, इन तीनोंका सब कुछ 

- संस्कृत्तही में हे । आगे ऋग्वेदके १५ मंत्र तथा अथनेवेदके 
७२ मंत्र दिए हैं और साथमें कुछ 'छोक मनुके भी दिए गए है 
ओऔर तीनोंका अर्थ भी भाषामें कर दिया है। 

३. अन्य सहासूजोंको अपेक्षा पारस्कर सख्सूतमें विवाह- 
विधिका विधान विशेष रूपसे दशोया गया है, अतएवं विवाह- 


- संस्कोर की संपूर्ण रचना प्रत्येक आतायने इसीके आवारपर की 
थे 


(९) 


£/ देवकाम। * विदोर्षाक । 


है। आश्व॒लायन-गोभिलीय ग्रहसूत्रोमें पारस्कर शल्यसूतसे कुछ 
विश्षेष नहीं है, यह जानकर इन दोनोंकी तथा साथमे ही मनुके 
शहोकोंको भी प्रायः अछूगसा ही कर दिया। ऋग्वेद के तथा 
अथवेबेदके मंत्रे मेंसे भी कुछ मंत्र छोडकर शेष संब निकाल 
दिए गए । 
खामिजीनेही नियोगपरक मंत्र 
संस्कारविधिसे हृठाये थे। 

किन्तु यह एक विचित्र बात हुई कि, ऋतवेदके ' दुशास्यां 
पुन्नानाघेहि पतिमकादश कृधि ” आदि सत्र कि जिमका 
नियोगपरक अर्थ किया जाता है और साथमेही अथर्ववेद काश्ड 
३४ के १७ वे १८ वें ( पृष्ठ ११२ पर जहां अववयेदमंत्रोके 
अथ दिए ह, वहां पर उत्ा दोनों मंत्रोंक्ना " नियोगपरक अर्थ ! 
भी नहीं किया गया है। ) ' देबृकाशा ? बलि दोनों मंत्र अथाव्‌ 
दोनों वेदोके जितने नियोगपरक मंत्र ब अर्थ थे, उन 
सबको भी निकाल बाहर कर दिया गया | उसके अतिरिक्त 
प्रथम- संस्कारत्रिघिमें जिस-जिस स्थक प्र नियोगसूचक्र 
मंत्र, 'छोक, सूम्रादि आए थे, जिनके नियोगप्रककत अथ 
डिए थे, उन सबको भी देशतिकाछा दे दिया गधा। 
अर्थ त्‌ ३४-३५ पृष्ठोमें दिया हुआ विवाहके विधिविवनमेंग 
केबल उपयुक्त ग्रस्थोका शेष-माग तथा पारस्करगृद्यगृत्रका कुछ 
विशेष भाग ढितीय संस्कारविधिके लिए रसकर शेप सबका 
सब निकाऊ बाहर कर दिया गया । 

३, जिस प्रकार पारस्कर गह्मसूत्र्मे ' सच भवानास्ताम 
मधुयकों मधुपकः ! आदि मंत्रसे लेकर अब पहत ! तक 
मंत्रोके अतिरिक्त ( $ ) समझन्‍्तु विधे देवा, ( २) यदि 
मनसा दूरम, (३) अधघोरचक्षुपपतिझ्येधि, ( ४७ ) सा मः 
पृषा शिवतमा, ये चार मंत्रभी क्रमवार एकही सरहसे हिए 
है, उसी प्रकार क्रमसे एकद्दी सरडेमें उक्त चारों संत्रोन हिंद 
समस्त मंत्रोकी ज्यों की त्यों नकछ प्रथम संसकारविधित की 
गई है | यहापर यह कहा जा सकता है हि उपयुक्त सत्र तो 
ऋग्ेवदमेंभी आए है, फिर इनकी पारस्कर गद्यसूत्रकेद्दो क्यों 
कहे जाते हैं! ऋणग्वेदमें केवल  समझन्‍्तु ' तबा  जघोर- 
चक्लु ! ये दोही मन्न हैं, इसी कारण बहापर इनका क्रम भी 
नहीं है और पारस्करगहामूत्रमे उपर्युक्त चारों मत्रेका कम पाया 
जाता है, अत स्पष्ट विदित होता है कि यह मंत्रॉह्ा क्रप 
पए्स्कर गृशझसूत्रसेद्दी छिया गया है, नकि ऋषखेद्लदितासे। 


चैदिक धर्म । 


इसढिये यहांपर निर्विवाद मानना पड़ेगा और हमारे आषंजीमी 
इससे नकार न करेंगे कि उक्त चारों मंत्रोंका कम अतिरिक्त 
पारस्कर गृह्यसूत्रके अन्य किसी ऋग्वेदादि अंथोमें नहीं हो 
सकता । 


४. प्रथम संस्कारविधिका पुनः संशोधन होनेपर भी उप 
युक्त चारों मंत्र क्रमवार “ द्वितीय-संस्कारविधि * में पृष्ठ ११८४ 
पर ज्योंके तयों छाप दिए गए हैं और साथ में “ अधारचक्षुः ! 
वले मंत्रमे वह अश्चुद्ध पा5 ' देशकामा ” ही दिया हुआ है, 
किन्तु अर्थ कुछ न्यूनाधिक करके ' देवरकी कामना करनेवाली 
अथांत्‌ नियोगकी भी इच्छा करनेहारी ” ऐसा किया गया है । 
स्वामीजीने यदि इसका स्वयं संशोधन किया होता तो यह कब 
सम्भव थ। कि 'देवृकामा' अशुद्धू पाठ नियोगपरक अथेसह्दित 
द्वितय संस्कारविधिके पृष्ठ ११४ पर दिया जाता :£ क्योंकि 
स्वार्मीजी स्वर्थ जानते थे कि समस्त स्थानोंकी लिखित व 
मुद्रित पारस्कार यृह्यसत्र की प्रतियोंमें शुद्ध पाठ 'दिवकामा! ही 
है । अतः इसकी अधिक पुष्टि इससे और हो जाटी है कि 
प्रथम संस्कार पेमे शुद्ध पठ ' देवकामा ” को अशुद्ध पाठ 
* देवृकामा ” बना देंनेपर स्वामीजीने उसे पुन. संशोधन करके 
* देवकामा ' बना दिया है- देखो | द्वितीय-संस्कारविधि प्रृष्ठ 
१३४ पर शुद्ध पाठ * देवकामा! ! ही छपा है और “ चहाँ पर 
नियोगपरक भर्थ भी नहीं है। इससे आधिक पुष्टि 'देवकाला' 
की सिद्धि में और कग हो सकती हैं 

डिर्ताय संस्कारविधिम भी 

ऋग्वेद का शुद्ध पाठ ' देवकामा ' ही दे । 

१ जिस प्रकार ग्रथम-संकार-बिधि में पृष्ठ ९१ पर (१) 
भा नः प्रजां जनयतु, (२) अधोरचछुरपतिध्न्येषि, (३) इमां 
त्वमिन्र मादवः (४) सम्रार्शी श्शुरे भव, थे चार मंत्र क्रमबार 
दिए है, निस्संदेह इन चारों मंत्रोंका कम ऋशेद मण्डल १०, 
सूक्त ४५, मंत्र ४३ से ४६ तक पाया जाता है। इन में दूसरा 
मंत्र ' अघोरच्लुग्पत्तिष्य्येत्रि ' बला है कि जिस में शुद्ध पद 
* देवक'मा ' ही दिया हुआ था, किन्तु हमारे कर्मचारियों की 
कृपासे उसका संशोधन करके शुद्धाश्नुद्धि-पत्रपर “ देव” का 
देव! बना दिशा गया। जब प्रथम-संेस्कारविधि का संशोधन 
हुआ, तो शुद्धा-शुद्धिपत्रपर अश्चुद्ध पद “ देवृका * को देख- 
कर ख.मिजी आश्चर्य-चकित रद्द गए, फिर उन्होंने स्वयं 
अपने हाथसे इस “ देवुकामा ' अकुद्ध पदके स्थानपर झुद्ध पद्‌ 


(१० ) 


'दिवकामा! बनाया। देखो- द्वितीव-संस्कारानीधे पृष्ठ १३४ 
पर उपर्युक्त चारों मंत्र कमवार दिए हैं कि जिसके “अधेरचशुः ' 
वाले मंत्रमें शुद्ध प5 ' देबकामा ! छपा हैं। जो उस स्थलूपर 
सिर ऊंचा किए हुए यह दर्शा रह्दा है कि जिन कर्मचारियोंने 
जानबूझकर अशद्ध पाठ “ देवुकामा ' बना दिया था, उसे स्वामी- 
जीने सशोधनद्वारा पुनः ' देवकामा ” बनाकर यह स्पष्ट तया 
प्रमाणित कर दिया है कि ऋगेदके ' अघोरचक्षु ” वाले मंत्रमें 
शुद्ध पठ 'देवकामा ' ही है और प्रथम-संस्कारविधिमें भी 
यह शुद्ध पाठ इसी प्रकार छपा है- ' देदझऋमा ” होना किसी 
दशामें भी समभ्मव नहीं। 


२, पाठकगण | जरा ध्यानपूवक विचारें- “इस मंत्रका 
अर्थ पृष्ठ ११४ पर लिखे प्रमाण जानना । * यह नोट देते समय 
उन भले मानुषोंने यह स्वथा विचार नहीं किया कि इस 
मंत्र में तो पाठ ' देवकामा* है और पृष्ठ ११४ पर 'दिवुकामा' 
कि जिसका अथे “ देवर की झामना करती हुई, अर्थात्‌ 
नियोगकी भी इछा करनेहारी ' ऐसा छपा है। 'देवकामा ' का 
ऐसा घृर्णत अर्थ 'निश्रोगकी भी इच्छा करनेद्वारी ” क्‍या 
कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष कमी मान सकता हैं? कदापि नहीं। 
यदि पृष्ठ १३४ पर ' अघोरचक्षु ' वाले मंत्र में “ देवुकामा 
पाठ होता, तो ऐसा नोट देना वरतठुतः सम्भव था कि ' इस मंत्र 
का अर्थ पृष्ठ ११४ पर लिखे प्रमाणें जानना! परन्तु जब १३४ 
पृष्ठ पर देशकामा ' पाठ ही नहीं है, तो फिर उसका नियोग- 
परक अर्थ करना सरामर गलती ही है। 


३. संस्कारविधि का ' तीसरा संस्करण ” वि० सं॑० १९४७ में 
वैदिक यंत्रालय अजमेर मुद्रित हुआ दहै। वैदिक यंत्र,छय- 
वालों ने जब द्वितीय संस्क रविधिके पृष्ठ १३४ पर “ अधोर- 
चक्षु ? वाले मंत्रमें “ देवकामा ” छपा हुआ ओर इसीसे संबंधित 
न वे यह नोट “ इस मत्रक! अर्थ पृष्ठ ११४ में लिखे प्रमाणें 
जानना ” देखा, तो उनके हृदयमें निम्न प्रशन उठना स्वाभाविक 
ही था कि जिस मंत्र में शुद्ध पद ' देवकामा ' हो, आश्र्य है 
कि उसके लिए देवर की कामना करती हुई अभोत्‌ निर्येग 
की भी इच्छा करनेद्दारी ऐसे विचित्र अर्थ की ओर संकेत किया 
गया हो ? बस उन्हों ने तुरन्त इस अश्वका समाधान करने 
एवं नोट को सार्थक बनाने के लिए अपनी बुद्धिमता एवं दूर- 
दश्शिता द्वारा ' तृतीय-संस्क रण ” छापते समय पृष्ठ १३४ पर 
दिए हुए अचोर-चक्ुबाले मंत्रमे झुद्ध पद ' देवकामा ! बबुल्ल 


ह (११) 


कर अशुद्ध पद ' देवुकामा ” बना डाला | उस समयसे अबतक 
प्रत्येक संस्करणमें अशुद्ध पद “ देवुकामा ? ही बराबर छपता 
चला जाता हैं । 


“सेस्कारविधि'में स्वामीजीने “नियोगका विधान ' 
नहीं किया । 

१, यह कहना ठीक है; यदि स्वामीजी को “ नियोगका 
विधान * अभिमत होता, तो उनको उचित था कि प्रथम- 
संस्कारविधिमें नियोग-परक जो-जों मंत्र व अथे विद्यमान 
थे, इन सबको तथा इस की पुष्टिमें (जिस कदर नियोग- 
परक विषय उपछब्ध होता, उन संपूर्ण विषयकों ह्वितीय- 
संस्कारविधिसें जमा किया जाता । परन्तु इसके विपरीत 
स्वामीजीने संशोधन करते समय प्रथम्र-संस्काराविधिके जिस 
जि स्थलूपर नियोगपरक मंत्र व अर्थ आए थे, उन सबको 
तो निकाल ही दिया था, परन्तु आश्चर्य हैं कि नियोगके संस्था- 
पक अथवेवेदके ' देवकामा ” वे १७ वें व १८ वें दोनों 
मुझ्य मंत्रोंकी भी यहासे निकाल बाहर किया| इनका ऐसा करना 
स्पष्ट प्रक: करता है कि स्वामीजीको विव/ह जैसे शुभावसर 
पर ' नियोगका विधान मानना तो एक ओर रहा, अपितु 
उसका वर्णन करना भी वे अति-निकृष्ट समझते थे । 

२. खामीजाने संस्कारविधि में ' देवकामा ” शब्दका अर्थ 
* देवरकी कामना करनेवाली ! केवल इतनाहीं किया था। 
बीचमें “ अथात्‌ ! शब्द डालकर अथेका अनर्थ कर दिया। 
एक “ देवरकी कामना बैरनेवाली ) दूसरे 'नियोगकी भी इच्छा 
करनेहारी ' याने एक ५ दो भाग बन गए। “ देवकाभा ! 
शब्दंस दूसरा भाग निकठना तो असम्भव है। चलो ! यहा 
कुछ देरके लिए ऐसाही मान के |कि स्वामीजीनेही दूसरा अर्थ- 
“नियोगकी भी इच्छा करनेहारी” क्षिया है, परन्तु किया किसके 
आधारपर है £ 


स्वामीजीने भी दुनयवी शक॒नोंकी प्रथाको 

ठीक माना है। 

/ बिवाहके शुभावसरपर वेद अमंग्ररूका विधान नहीं कम्ते,' 
अतएुव उस अवसरपर नियोगकी चर्चा करना अमंगल समझा 
जाता है । 

स्वामीजीने भी छोक-नीतिके अनुसार उपयुक्त मंग्लामंगल 
की प्रथाको ठीकहदों माना है--देखों, स्वामीजी इसकी पुष्टिमें 
प्रस्तुत संस्कारावीधिके पृष्ठ १८२ पर क्या लिखते है-- जब 
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£ देवकामा ! विशेषांक । 


वधू-दरका रथ बरके घरके भागे अ! पहुंचे, तब कुछीन, 
पुत्रवती, सौभाग्यवती, चा कोई ब.हाणी वा अपने कुछकी 
खो बागे सामने आकर वधूका हाथ पकड़कर वरके साथ 
रथसे नीचे उतारे” संस्कारविधि के उपर्युक्त पाठ से यह 
स्पष्ट विदेत होता है कि स्वामीजी भी विवाह के शुभावसरपर 
नवविवाद्दिता वधुके सम्मुख किसी विधवा आदि ज्ञीका अन_ 
अमंगलही समझते थे । 


धार्मिक विवाह-विधान आदशे रूप है। 

१. धर्मपरायण आर्य-जाति कि जिसका वैदिक विवाह- 
विधान का आदश समस्त विश्वक्रे विवाह--विधानोंसे उच्चतम 
हो और मंगल कामनाका द्ोतक माना गया हो, जिस में 
6 अधोरचक्षुरपतिधम्येधि वीरघूर्देवकामा ” आदि मंत्रोद्दारा 
नवविवाहित दम्पति को जनसाधारणकी ओरसे आशीवोद दिया 
गया हो तथा जिन पवित्र मंत्रोममें पत्नीज्र॒तधर्म एवं पातित्रताधमंका 
आदशे जीवन कूट-कूट कर भरा गया ही , भला | उन विशुद्ध 
मंत्रोंके वैदिक विधानमें “ दूसेर पातिकी कामना करनेवाली ? 
ऐसा अभद्र एवं भ्रष्ट उपदेश का होना क्या सम्भव हो सकता 
हे! कदापि नहीं । 

२ विवाह एक धार्मिक संस्कार है, जितमे हे साथ 
सब मंगल कर्म ही होते है, किसी प्रकारके अमंगल को तो वहा 
स्थान ही नहीं है। सन्‍्तानोत्यात्तिके निमित्तही वधूबर दोनों 
मंगल विवाह-सूत्रमें बंध रहे है । उक्त विवाहबन्धन धार्मिक 
होनेसे दोनोंके लिए जीवनपयन्त अटूट एवं दृढ़ हो रहे हैं। 
उक्त बंधनमेंही दोनोंकी पुओोत्पत्ति-कामना निहित है, इसी लिए 
जनसंघके समक्ष वेद पर गुरुजन 'सुमंगलीरियं क्यू ! के छिए 
समस्त कामनाओंकी पूर्ति करनेवाले पतिदेवक्ों प्राप्त करा रहें 
है । वधू-वर दे नोके इस झुभ-मिलनकी जहा पुरोहितसद्दित 
उभ्यपक्षीय उपस्थित जनता हषेनाद कर रही है, वहा व्ू-वर 
दोनों भी परस्पर एक दूसरे की प्राप्त करके मनहीं सन हित 
हो रहे है । जित मंगलावसर पर चारों दिशाओंमे गाज-बाने 
सहित हषनाद हो रहा हो, भला ! उस समय पति-देव संस्कार 
की आरम्मभिक क्रियाके मध्यहीमे जनसंघके समक्ष वेदीपर अपनी 
भावी नव-विवाद्िता-पत्नीकों कि जिसका भर्ती प्रक,र अभी 
पाणिग्रहण भी नहीं हुआ, संकेतद्वारा ऐसे अमंगलतुचक 
वाक्‍्योंकी, * यदि किन्हीं कारणोंसे मै नपुंसक हो जाऊ या मर 
जाऊं, तो तू दूसरे पतिसे पुत्॒लाभ कर लेना ” स्वयं अपने 


दैंदिक घम। 


मुखसे क्या कभी उच्चारण कर सकता है १ प्राण जाये पर ऐसा 
कदापि नहीं कर सकेगा। क्या यह ऊछजा को बात नहीं कि 
युव+-युवती दोनों जीवित, हड्ढे--कट्टे तथा सर्व प्रकारंस समथे 
होते हुए भी जनसमूहके सामने अपने आपके छिए अमंयल 
पतिज्ञा कर रहे हैं- यदि में मर गा, ते तू दूसरा पति कर 
हूना तथा मैं मर गईं, तो तू दूसरी छ्ली कर लेना! बह ! क्या 
सुन्दर विधान है !! 

स्वामीजीने नियोगको अनिरवाय नहीं समझा | 

१ सत्याथप्रकाशमें लिखा है कि स्ली भी-जो पति धर्मके 
अर्थ परदेश गया हो तो ' आठ वर्ष,” विद्या और कोर्ति के 
लिए गया हो, तो छः वर्ष,” धनादिके लिए गया हे, तो 'तीन 
वर्ष, ! पुरुष भी-वंध्या छ्री हो ' आठवें? ( विवाहसे आठ वर्ष 
तक ज्ीक़ी गर्भ न रहे ) सन्‍्तान होकर मर जाय, तो ' दशवें 
कन्याही कन्या हो, पुत्र न हो तो 'ग्यारहवें'! बर्षंतक वाट देखे 
अर्थात्‌ विवाह करनेके बाद इतने वर्षेकि उपराम्त उपाय करनेपर 
भी यदि सन्‍्तान न हो, तब कहीं जाकर ख्रीपुरुष देनोंकों 
यंशादिकी रक्षाथ परस्पर विचार करना है कि हमें सन्‍्तान की 
आवश्यकता है | या नहीं । 

२ परन्तु आश्रय हैं कि जनसंघके सामने वेदीपर आत्तिदी, 
बर महाशय की यह कैसे पता चल गया कि मै नपुंसक ! हूं 
और ग्रदि पूवसेही नपुंसक थे, तो एक अबला-बालिकाका जीवन 
नष्ट करनेके लिए बेदी पर उपस्थितही क्‍यों हुए थे ! यहापर 
कोई यह कह सकता है कि उस समय तो समथ थे, किन्तु बाद 
में * सपुसक ' हो गए । यदि ऐसा ही है, तो 'नश्टे मृते प्रज़जिते 
कीवे ! इस अमंगलसृचक वाक्यका प्रथमही दिनसे प्रयोग 

यों किया जा रहा है + क्योकि उक्त प्रकारकी नपुं सकता का पता 
तो गृहस्थ भोगनेके कुछ वर्ष पश्च तही लग सकता है, तिस परभी 
बिना डाक्टर को परीक्षा के यह भली प्रकार पता लगाना अस- 
स्मवसाही है कि दोनोमेंसे कौन असमर्थ अथीत्‌ वंध्या व नपुंस्क 
है। क्योंकि स्वाभीजीने भी माना है कि दोनोंके रज--बी्य 


सम तुन्य होनेपर सन्तानोंत्रत्ति नहीं हो सकती। पश्चात्‌ सन्‍्ता- - 


नोत्पात्त की आवश्यकता अनुभव करना-ख्री पुरुष दोनों हो की 
इच्छापर निर्भर है। उपर्युक्त कार्यक्रे लिए उनकी मजबूर नहीं 
किया जा सकता । हे 
नियोगकी विधि नहीं है । 
१ मरने आदि किसी भी दक्षानें स्ली-पुरुषोकों नियोगद्वारा 


(११) 


पुत्रेत्यत्ति करना अनिवाये नहीं; क्योंकि नियोग का विधान चेदमें 
नहीं मिलता, यह तो एक आपत्कालकी क्रिया है, अतः मंगल 
कार्य नहीं तथा दोनों की इच्छापर अबलम्बित है । यही करण हैं 
कि किसी भी आचाये एवं सून्नअन्थकारोंने नियोगकी 'संस्कार' 
नहीं माना, अतएवं स्वामीजीने भी उत्त नियोगकाी किसी प्रकारका 
संस्कार नहीं माना। यदि स्वमीजी “नियोग-संस्कार! मानकर 
कियाविधिसहित उसे संस्कारविधिमें देते, तो क्या कोई रोऋ सकता 
था ? क्योंकि वे भी तो एक आचाये ये । परतु स्वामिजीने ऐसा 
नहीं किया, क्योंके वे भली प्रकार जानते ये कि वेद एवं पारस्कर 
गृहसंत्रों-में “ नियोग-संस्कार ” का विधान नहीं है। फिर भला वे 
उनके विरुद्ध कैसे कर सकते थे? देखो, स्वयं स्वामीजी सत्याय- 
प्रकाशमे इस प्रकार लिखते हैं-त्री ब्रह्मचयमें स्थित रहकर कन्या 
व स्नकी पढानेका काम कर सकतो है, बंशकी रक्षाके लिए 
स्वजातिका लड़का गोद ले सकती है ' इत्यादि | इससे सिद्ध 
है कि नियोग आवश्यक नहीं है । 

२. स्वामीजीने बड़े गम्भीर विवेचनद्वारा संस्कारविधि में 
जो ऋग्वेदके ' देवकामा ? वाले पद को दिया है, उस में एक 
महत्त्वपूर्ण रहस्प है और ऋषि की दूरदर्शिता भी इसीसे 
झलकती है। क्योके स्वार्मीजी ' नोद्दाहिकेषु मंत्रेषु नियोगः 
कीस्येते क्रचित्‌” मनुके इस 'छोक का आदर करते हुए यह 
जानते थे कि विवाह जैसे शुभ व मंगल अवसर पर “ नियोग 
तथा पुनविवाहका विधान नहीं आना चाहिए |” अतएवं खामी- 
जीने अथववेदका “ देवुक,म। ” वाला मंत्र न देकर वह कग्वेदका 
“ देवकामा ? वाछा मंत्रही दिया हे । 

अब यह तो भली प्रकार सिद्ध हो ही चुका है कि ऋग्वेद 
में शुद्ध पाठ  देबकासा ! ही है, 'देशकामा ” नहीं। अता 
विवाहके मंगलावसरपर “ देव ” परमात्मा से ' बीरसू: ” वीर 
पुत्रों की कामना करनेवाली, ऐसा अर्थ करना प्रसंगानुसार 
उचिन ही है। 

“देवुकामा' का नियोगमसूचक अर्थ खामीजी 

आदि फ़िसी विद्वानने नहीं माना । 

१. “ अधोरचक्षुरपतिप्स्येधि ” वलि मंत्रके 'देवकामा! पदमें 
/ कामा ? शब्द एक व्यापक शब्द है। जिम्का अभिप्राय मंत्र 
में दी हुई कामनाओंकी ओर एक प्रकारका संक्रेत है। देवरफी 
कामना वही है कि जो कामना वीर पुत्रोंके उत्पन्न करनेमें 
विहित हैं, यथा- देवकामा, प्रतिकामा, पुत्रकामा' देवर-ज्येप्ठ 


( १३) 


आदि पारिवारिक जन-कामों, तथा पशु-पक्षी आादि जीवकामा 
अर्थात्‌ इनके प्रति यह शुभ भावनाएं हृदय में सदा बनी रहें 
कि मेरे पतिगृह में सबके सब सुखपूदेक जीवित रहे । 


२. यदि कुछ देरके के लिए ऋग्वेदका फठ  देवृकामा ! 
मान भी लिया जाए, तो “ नियोग की भी कामना करनेंहारी 
ऐसा अथे किसी दक्षामें भी नहीं बत सकता । अतएवं ऋग्वेद 
में 'देवकमा ” का होना तथा उसका अथ नियोगपरक 
करना युक्ति-युक्त नहीं, इसी प्रकार आवैसामाजिक विद्वान भी 
मानते हैं । इसकी पुष्टि में यहां कुछ प्रमाण देना हम उचित 
समझते हैं. - 


३, संस्कारविधिका गुजराती अनुवाद आयेप्रतिनिधिसभा 
बम्बईने मुद्रित किया है और दूसरे वहींके आये सामाजिक 
दिद्वन्‌ पंडितोंद।रा इसका अनुवाद मराठीमें भी हुआ है। 
संस्कारविधिके विवाह-प्रकरणमें आए हुए “ देशकामा ! वाले 
मंत्रका “देवरकी कामना करनेवाली-देवरको सुख देनेवाली 
केवल इतनाही अथे उन पुस्तकोंमें किया है। 'नियोगकी भी इच्छा 
करनेद्ारी ” यह इतना अधिक अर्थ ' वेदिक यंत्रालय अजमेर 
वाली संस्कारविधिमेंही पाया जाता है, दूसरे स्थानकी अन्य 
भाषामें मुद्रित संस्कारविधिमें नहीं मिलेगा । 

४. इसके अतिरिक्त स्व मीजीकृत सत्या्थप्रकाशकी साक्षीमी 
मौजूद है। वैदिक यंत्रालय प्रयागमुद्रित सत्यार्थप्रकाशके तृतीय 
संस्करणके पृष्ठ १ ] पर “अदेवृष्म्यपतिध्न हैवि! अथवैवेदवाले 
मंत्रमें ' देवृकामा ' पु आया है, वहांपरभी ( वौरेसूः ) झ्ूर- 
बीर पुत्रोंकीं जनने, ६ देवुकामा ) देवरकी कामना करनेबाली 
( स्पोना ) और खुख कुनेवाली पति व! देवरको, ऐसा प्रसंगा- 
जुसार अर्थ किया है, पर नियोगकी भी इच्छा करनेहारी यह 
अंश इसमें भी नहीं विया | 


५. आये प्रतिनिधिसभा संयुक्त प्रान्तने सत्यार्थ्रकाश मराठी 

क्ष्में कोल्द्ापूर छापकर प्रकाशित किया है, उसमेंमी अथवे 
बेदके मंत्र “ अदेवृध्न्यपतिम्नयेहैधि ” मंत्रमें “ देवृकामा ” पद 
भाया है, इसका अथ देवरकी कामना पूरी करनेवाली, केवल 
इतनाही दिया है । शेष अंश “ अर्थात्‌ नियोगकी भी इच्छा 
करनेद्ारी ' नही दिया | 

६. जिस प्रकार यूरोपियन वेदज्ञ विद्वानोंने “ देवृकामा 
अरे 4,00व798 आ00॥87-77-|& # ( देवरपर प्रीति करने 
बाली ) ऐसा किया है-- ' नियोगकीमी इच्छा करनेहारी' 


'देवकामा' विशेषांक | 


किंसीने नहीं किया- ठीक इसी अर्थका अनुवाद अ 4समाजके 
प्रसिद्ध विद्वान श्री पं० चमूपतिजीद्वारा अनूदित तथा आर्य- 
प्रातिनिधिसभा पंजाबद्बारा प्रकाशित “ उदू सत्याथप्रकाश ' में 
* देवरसे मुहब्बत करनेवाली ' ऐसा श्रेष्ठ अर्थ किय' है । जिसमे 
यह भर्ला प्रकार विदित हे।ता है कि ' कामा ” शब्दका अर्थ 
“ नियोग ” न होकर ' मुहब्बत-प्रीति ” ही सर्वोत्तम है। 

७,  देवुकामा ! का दब्दाव ' देवरकों कामना करनेवाली ” 
संस्कारविधिमें भी विद्यमान तथा सत्यार्थप्रकाशम भी मौजूद एवं 
स्वार्माजीसे लेकर आरयसाम/जिक सभी असिद्ध-प्रसिद्ध विद्वानों 
ने इसी प्रकार माना है। शब्दा्थ तो इसी प्रकार आपजीसी 
मानते हैं, केवल भद इतन'ही है कि आप उसकी व्यास्या 
नियोगपरक अर्थमें करते हैं, जो किसी वेदिक विद्वानने नहीं की! 
क्योंकि आपका यह दवा है कि- अथर्ववेदसे नियोगावाधेकी कोई 
इठा नहीं सकता-हटानेकी इसमें तो शक्ति ह नहीं आर हम हटा 
सकते हैं, किन्तु उपयुक्त प्रमाणंसि हमें तो यही रपष्ट प्रतान दो 
रहा हैं कि आये समाजके प्रमुख-प्रमुख विद्वानोंके दिलेमे पू्व- 
हीसे यह वाक्य खठक रहे थे | इसी कारण विवाह जसे मगला 
वसर पर उक्त नियोगपरक अरथको इश्ट न समझकर “ चालीस 
वैतार्लास “वर्षोके पूर्वदी निकाल बाहर कर दिया था। परतु ऐसा 
प्रतीत हं।ता हैं कि हमारे आषजी पुनः इसका ' जीणोद्वार ! 
करन, चाहते हैं, जो नितान्त असम्भव है । सुप्रसिद्ध वेदञ 
विद्वान्‌ श्री. पं०सातवलेकरजीने अपने वेदिक धरम मंस आक्टूबर 
स॒० १९४२ के अकमें * देवकामा और नियोग ” शीषक छेख- 
द्वारा उक्त विषयपर अति उत्तम प्रकाश डाला है, जे हृएव्य है। 

आपजीका ख्याल है कि यूरोपमें ' सेम्टपोटसबगे डिक्शनरी! 
नामक कोष बहुत काल पूर्व तेय र किया गया था, अत उक्त 
डिक्शनरी अति पाचीन हैं, यह पंडितजीने भीम ना है । 

ऋग्वेदही सर्वप्रथम तथा प्रधात प॒स्तक है 

बैदिक मंत्रोम जहां वेशेंका वर्णन आया है वहापर प्रथम नाम 
£ ऋग्वेद ” काही आया है, अथवनेदका नहीं । क्योकि वह चौथे 
नम्बरपर है। यद्यपि मनु आदि महर्थियोंने तीनढ़ी बेई का नाम 
दिया है, अथवेवेदका नामही नहीं दिया, तथापि उन नामों भी 
प्रथम नाम ऋग्वेदकाही आया है | इसी लिए अविकश विद्वान 
अन्य वेदोकी अपेक्षा अथवेवेदगीं बहुत काल पीछेका रचा 
मानते हैं। अन्य आश्चत्रोंकी भाति खामीजीनेमी अपनी पुस्तक 
का नाम अथवेवेद आदि साध्यभूमिका न रखकर ' ऋग्वेदादि- 


बेदिक धर्म । 


भाष्यभूमिका ! ही रखना श्रेष्ठ समझा, अतः स्पष्ट प्रकट है 
कि स्वामीजीभी ऋग्वेदकोही स्वेप्रथम पुस्तक मानते थे। क्यों- 
कि ऋशग्वेदके अनेक मंत्र अन्य वेदोंमे मिलनेके अतिरिक्त उसके 
सूक्तके सूक्त यजु, साम, भथर्व, तीनो बेदोंमें पाए जाते हैं। 
अतः स्प४ विदित होता है कि ऋग्वेदमें तीनों वेदोमेंसे किर्स,का 
एकभी मंत्र नहीं गया, अपितु ऋग्वेद्सेही अन्य तीनो वेदॉमे मंत्र 
गए हैं। 

७५, आधषजीभी इस बातसे नकार न करेंगे कि ऋग्वेदही सबे- 
प्रथम पुस्तक ” है, फिर भला ! यह केसे माना जा सकता है 
कि “ अथववेदर्क भाति ऋग्वेदमेभी है? ” किम्तु ऐसा तो द्वोना 
सम्भव है कि 'ऋग्वेदकी भाति अथवेबेदमें भी-देवकामा-पदही था, 
इसकी पुष्टिमे और अधिक प्रमाण देनेकी आवश्यकता नहीं है | 

अन्तिम निवेदन । 

१, इसी लेखमें पूवे हमने प्रबल युक्ति-प्रमाणोंसहित उक्त 
विषयकी भली प्रकार विवेचना कर दी है कि, प्रथम-संस्कार- 
विधिके पृष्ठ ९१ पर ऋश्वेदके मंत्रसंग्रहमें * अधोरचश्लु) ? 
वाछा मंत्र अय, है, उसमे झुद्धपाठ “ देवकामा ? ही छपा है। 
यदि ' देवुतामा ” ही था, तो फिर संशोधन किसका किया? 
क्या “ देवकामा ? का अथवा “ देवकामा!? का? दोनों दशाओंमें 
संशोधन करना ही यह सिद्ध करता है कि उस स्थरूपर शुद्ध 
पाठ ' देवकामा ? ही था और अभीतक मौजूद भी है, एवं 
नियोगपरक अर्थ भी वहां नहीं है। तनिक आखें उभार कर 
देखें, तो स्पष्ट नजर आ जाएगा। 

२. श्रथम-सस्कारविविका संशोधन होनेके बवजूद मी 
प्रयाग मुद्रित द्वितीय -संस्काराबोधिके पृष्ठ १३४ पर शुद्ध 
पाठ ' देवकमा ” ही छपा है, जो अभीतक वहांपर विय्मान 
भी है, तथा उस स्थलपर उसके नियोगपरक अर्थ भी नहीं दिए 
है, अतः शुद्ध पाठ होनेके कारणही वह शुद्धा-शादि-पत्र पर 
भी चढाया नहीं गया । क्‍योंकि यह सवे-मत द्वारा मानी हुई 
बत है कि ऋम्वेदमं शुद्ध पठ 'देवकामा ” ही है, तथा 
“ देशकामा ? अज्ुद्ध पाठ है। 

३. वेदिक-यंत्रालयवाले पंडितोंके सिर श्री पं* सातवल्ेकर 
औीका मढना गलत नही, वल्कि सही है। क्योंकि प्रथम-द्वितीय 
दोनों संध्करणोंमें शुद्ध पाठ ' देवकामा ” होनेके बावजूद भी 
स्वामी जीकी अनुपस्थितिमें अथोत्‌ मरनेके पश्चात्‌ वेदिक-यंत्रा- 
लय अजमेरवालोने अपने यहां तृतीय-संस्करण छापते समय 
कश्द्वाले “ अघोरचकछ्ुः ? मंत्रमें अशुद्ध पाठ “ देवुकासा ” 


(९8) 


छापकर आये जनताकी एक अकारसे धोखा दिया है। क्याँके 
बैदिक यंत्रालय अजमेरस पूवेकी छपी हुई प्रथम-द्वितीय दोनों 
संस्करणों में शुद्ध पाठ * देवकामा ? ही छपा है और उसका 
वहांपर नियोगपरक अर्थ भी नहीं है । 


इतने प्रमाणेसि निम्नलिखित बातें सिद्ध हुई हैं-- 


१. ऋग्वेदके १०।८५।४४  भ्रघोरचक्षु * वाले मंत्रमें 
* देवक।भा' ही पाठ है। श्री स्वामिजीने अपनी प्रथम संस्कार- 
विभिमें यही “ देवकामा ' पाठ मानकर उसका अर्थ भी नियोग- 
रहित किया था| 

३ प्रथम संस्कारविधिमें मुद्रित अनेक नियोगपरक मंत्नेंकों 
द्वितीय वारकी संस्काराविधिमें स्थान भी नहीं दिया | इससे सिद्ध 
होता है कि श्री स्वामीजी विवाहके मंगल संस्कारमें नियोग- 
मंत्रोका उच्चारण करना भी उचित नहीं समझते थे । ऐसा 
उनका मत न होता, तो वे नियोगके सब मंत्र द्वितीय वारके 
मुद्रणमें भी रखते | पर वैसा हुआ नहीं | 

३. संस्कारविधिमें * नियोगकी विधि ' नहीं है | तथा 
« गोद छेने ? को भी श्री स्वामिजीने माना है। इसलिये नियोग 
अनिवाये नहीं है। संतान न द्वोनेपर भी ल्लीपुरष * भाजन्म 
ब्रद्मचारी रहेंगे, ” तो वे स्वामीजीके मतंमे श्रेष्ठ होंगे, दूषणीय 
नहीं होंगे। इसलिये प्रत्येक विवाहसंस्कारमे “ वधूवर नियोग- 
की भी इच्छा करता रहे, ' ऐसा जो अजमेर वै. ये. मुद्रित 
संस्कारविधिमे छपा है, वह अयोग्य है। 


४ विवाहसंस्कारम नियोगक्रा उच्चारण करनेका निषेध मनु- 
स्मृतिमें किया है । किसी गृह्यसृत्रकारने विवाहमंत्रोंम नियोग- 
मंत्रोंकी लिखा नहीं है| इसालिये ऋग्वेदका पाठ अशुद्ध छापना 
और उसका अशुद्ध अर्थ- अर्थात्‌ नियोगपरक अथ करना, यह 
दोनों अयोग्य है | 

७५, कौन वधू-वर ऐसे हैं कि जो विवाह वेदीपर दृवनामिके 
सामने खडे होकर कहेंगे कि “है ञ्ली!तू नियोगकी इच्छा 
करनेवाली हो !! और ' हैं पति | तू नियोगकी इच्छा करने- 
वाला हो ! ' क्या कोई ऐसे मातापिता है और क्या कोई ऐसे 
पुरोहित भी हैं कि जो अपने पुत्र या पुत्रीसे इस तरह प्रातिज्ञा 
विवाहसंस्कारमेंद्ी करवायेंगे १ 

जितना विचार किया जाय, उतना स्पष्ट हो जाता है कि 
अजमेर वैदिक यंत्राल्यमें मुद्बित संस्कारविधिमें यह अशुद्ध 
मुद्वित- हुआ है, जिसको अति शाँप्रि छुद्ध करना आवश्यक दे । 


५ 


(१५) 


४ दृबकास। ? विशेषांक । 


ऋग्वेदमें पद  देवकामा! ही है। 


७तजि-9०८२००-«८--0पपक०--नन-न 


संपूर्ण ऋग्वेदके किसी मंत्रमें ' देदकामा' पद नहीं है। 
ऋग्वेदकी शाकरुसंद्वितामें भी नहीं है और शांख्यायन 
संदितामें भी नहीं है। सबेत्र में० १०८५।४४ वें मंत्र में 
'देवकामा! ही पद है। 
इसके प्रमाण ये हैं -- 
(१) संहिता-पाठ । 
वौरसूदेवकामा स्योना श॑ मे। भव दविपदे श चतुष्यदे ॥ 
(शाकल शाखा) ऋग्वेद १०८०॥४४॥ 
(शांख्यायन शाखा) ऋग्वेद अध्याय ५९, वर्ग २८४ 
शाकल और शांख्यायन इन दोनों संहिताओंके पाठ एक जैसे 
ही हैं। पर शांख्यायन संद्दितामे निम्नलिखित मंत्र इस सूक्‍्तके 
साथ अधिक हैं--- 
अविधया भव घर्षांणि शर्ते साम्रे तु सुन्नवा । 
तेजस्वी च यद्वास्त्री च घमंपत्नी पतिश्रता ॥ 
जनयद्हुपुत्राणि मा च दुःखं छमेत फ्चित्‌ | 
श्रष्टपुत्रा भव स्व॑ व सुभग़ा च पतिब्रता ॥ 
( शाख्यायन ) ऋगेद ५९।२८।८-९ 
ऋग्वदकी यह शांख्यायन शाखा गुजरात में है और इस 
बेदके पाठी वहां इस समुधमें भी हैं। इस का पाठ ' देवकामा' 
है और साथसाथ ये अ सडक भी है । इनका अर्थ यह 
है- हे वधू | तू विधवा न हो, सो क्षेतक जीवित 
रह, पूर्ण आयु प्र प्त कर, उत्तम नियमोका पालन कर, पतित्रता 
हो और बहुत पुत्रोंको प्राप्त कर, कमसे कम आठ पुत्र सुझे प्राप्त 
हों, तुझे दु.ख कभी न प्राप्त दोवे । ' ये आशीर्वाद विवाद के 
; समयमें उत्तम प्रतीत होते हैं | 
(२) 
वीरसूदें वकामा स॑ त्ववैधिषीमद्दि समनस्यमाना | 
( पिप्पलाद- शाखा ) अथवेवेद १८८९ 
( शौनकीय-शाखा ) अथववेद १४२१७ 


(३) 


जीवसूदेवका मा स्वोना५ । 
(आपस्तम्ब-मंत्रपा5 १॥१।५) 


( ४ ) बाह्मण गंथका पाठ । 
ब्राह्मणप्रंथमें पाठ ' देवकामा ! ही माना है। किसी भी 
ब्राह्मण वा आरण्यक में दिवुकामा! पाठ नहीं है ॥ आाह्मण प्रंथका 
पाठ देखिये- 
वीरसूर्जावसूदेवकामा स्थोना> । 


(साममंत्र अआह्यण 4२।१७) 


(५) ग्रह्मसूत्रका पाठ । 
गृह्मसूत्र के अनुसार विवाहादि कम किये जाते है। अतः 
गुह्मसूत्रकारोंने इस मंत्रका पाठ विवाहविधिमं कौनसा माना है, 
यह देखिये- 
वीरसूदेंवकामा स्योना० । 
(पारस्करगृह्म सूत्र १॥9॥9 ६) 
(मानवशद्यसूत्र १॥३०६) 
जीवसूर्देबकामा स्पोना० । 
(दिसण्यकेशीगुझसूत्र २०१२) 
वीरसूर्जीवसूर्देवर्स्दवकामा स्योना० । 
(गोमिलगृश्नसूत्र (टीका) २।२।१ ३) 
इसके अतिरिक्त ' अघोरचह्लु रप्तिध्त्येघि०? यह मंत्रभाग 
आपस्तस्गुह् धूत्र २।४४४; बोधायनगुडझासृत्र ११२५; 
शांख्प्रायनगुझसूत्र श१६॥५॥ चाराहगुझ्ासूत्र 48२५; 
जैमिनीयगृझासूत्र १२१ इन प्रंथोंमें आया है। परंतु इनमेंसे 
क्रिसीमें 'देदकामा ! पद नहीं है। अर्थात्‌ सब गृह्मसूत्रोकी 
विवाहपद्धातिमें ' देवकामा ' ही पाठ दे । 
कोशिकयूत्र ७७२२, बुहद्देवता 4॥|३» में भी इस 
मंत्रका प्र/रंभिक प्रतौक है । 


(६ ) लिखिंत ग्रंथोंकी साक्षी । 


२०० और ३०० वर्षोके ऋग्ेदके आचीन लिखित पंथ जो 
वेदपाठियोंके घरानोमें अनेक पुइतोंसे वेदके पठनपाठनमें प्रयुक्त 
होते आये हैं, तथा जे। सौ पचास वर्षोके लिखे ग्रंथ उपलब्ध 
हैं, उन सबमें “ देवक्ामा ! द्वी पाठ है। किसीमी ऋग्वेदके 


चैदिक पर्म । 


लिखित ग्रंथमें (१०[८७॥४४ स्थानपर )  देवकासा ! पद्‌ 
नहीं है । 

वैदिक घरानोंमें जहां पुइत प्रतिपुश्त वेदका अध्ययन, अभ्या- 
पन चलता रहता है, वहांके लिखित ग्रंथ प्रमभाणिक माने जाते 
है। क्योंकि प्रतिवार॒ पठनपाठन के समय, क्रिसी स्थानपर 
अशाद्वि नजर आ गयी, तो वह उसी समय शुद्ध की जाती है। 
इस तरहसे ये अंथ शुद्ध रद्दते हैं और शुद्ध द्वोते जाते हैं । 

इस तरहके लिखित ग्रंथ औंधरम हैं और बंबई, पूना, 
नासौक, अ्यंबकेश्वर, वाई, सावंतवाडी, गोवा, अहमदनगर, 
सांगली, मिरज, कोल्द्वापूर, इचलकरंजी, म्हैसूर, त्रिवेंड, कुंभ- 
कोण, कांचीवरं, मदुरा, मद्रास, कलकत्ता, काशी, प्रयाग आदि 
अनेक स्थानोंमें जहां जहां वैदिक छि।खित प्रंथोंका संग्रह है, 
जहां वेदपाटियोंके घराने हैं, जहां इस समय तक वेदकी पठन- 
प उनप्रणाली चली आ रही है, वहांके चुन चुनके ७-८ सौ म्रंथ 
इसने विशेष प्रयत्नसे देखे । इस कार्यक्रे लिये रामेश्वर तक 
प्रवास भी किया और स्थानस्थानके ऋग्वेद के ग्रंथ देखे । पेव- 
नागरी, अंथलिपि तथा अन्यान्य लिपिके कग्वेद भी देखे। सर्वेत्र 
* देवकामा ' ही पाठ मिलता है। किसी स्थानके लिखित ग्रंथ 
४ देव॒कामा ” पद नहीं है । 


( ७) भाष्य-ग्रंथोंकी अनुमति । 

ऋग्वेदपर सायनभाष्य होकर इस समय करीब ६०० वर्ष 
हुए हैं। ऋग्वेद १०८७५४४ “अधोरचश्ु' वाले मंत्रके पाठक 
निश्चय करनेके लिये हमने सल्‍भयनभाष्यकी कई प्रतियां स्थान- 
स्थ,नके ग्रंथभण्डारोंमें देखीं । पूनामें इस समय ऋग्वेद सायन- 
भाष्य छप रहा है। इस कार्यके लिय्रे कई स्थानोंसे भाष्यके 
लिखित अंथ मंगवाये है । इन सबमें इस मंत्रमें ' देवकामा 
ही पाठ मिला दै। इनमें कुछ ग्रंथोंका वर्णन देखनेयोग्य है । 

१. पूनाके “ भारत-हतिहास-रूशोधक-मेडछ ' में पं० 
कलेबकर प्रंधसंप्रह (सं० १) में प्राचीनसे प्राचीन सायनमाध्य है 
संचत्‌ १६४३ उपे्ठ थदि गृरुतासरे गोविस्द अजिपाठिना 
चाराणस्थां लिखित इरिसूरिपण्डितानां पुस्तकम।” ऐसा 
इसपर लिखा है। अथात्‌ यह अ्ंथ ३५७ बर्षोका पुराना है। 
इसमें “ देवकामा स्थोना सुखकरा च भव । ऐसा है अर्थात्‌ 
इस संत्रका पाठ 'देवकामा * है । 


३, दूसरा भाष्य बायलकोट (जि. विजापूर) के पं* कृष्ण,चार्य 


(१६ ) 


मलगी का है। यह संवत्‌ १७४३ का लिखा है। अथोत्‌ यह 
२७७ बेका पुराना है। इसमेंभी पूदोक्त भाष्यपंक्ति वेसीही है 
और “देवकामा” पाठ है । 

३. ग्वालियार दरबारसे प्राप्त पं० लक्ष्मण गणेश आउबलेजी 
के प्ासका सायनभाष्य २०० वर्षोका पुराना है। इसमें भी 
भाध्यकी पांकि वैसीदी दें और ' देवकामा ? पाठ है | 

४, साताराके पं० खुपेरक्रर शाक्षीजीके पासका सायनभाष्य 
१५० वर्षोंका पुराना है। इसमें भी भाध्यपंक्ति वैधी ई! है और 
पाठ * देवकामा ' है । 

५, इन्दौरके श्री सरदार माधवराव किये साहेव के पासकां 
सायनभाष्य १२५ वर्षोका पुराना है | इसमें भाष्यपांकति वैसी दी 
है और पाठ “ देवकाम। ? है । 

६. वाई ( जि. सातारा ) में प्राहपाठशाला में १५० वर्षोंका 
पुराना सायनभाष्य है | इसमें भाष्यपंक्ति ऊपर लिखे समान है 
और पाठ 'देवकामा ! दे | 

७, गोकर्ण (जि. कानडा ) के पं० महाबलेश्वर दीक्षितके 
पाप्त सायनभाष्य ११२ वर्षोका पुराना है | इस में भी पूर्वोक्त 
प्रकार भाष्यपंक्ति है और पाठ  देवकामा दे । 

< जोधपुर से प्राप्त सायनभाष्य १७५ वर्षोका पुराना लेख 
है। इस में भी वैसी ही माष्यपाक्ति है और पाठ 'देवकामा' है। 

थे सब ग्रंथ आजभी पूना में देखे जा सकते हैं। इसके 
अतिरिक्त बीसियों सायनभाष्यके प्रंथ हैं, जिनमें उक्त मंत्रमें 
“ द्ेवका मा ? ही पाठ मावा गया हैं। साढ़े तीनसौ वर्षोके तथा 
भारत के विभिन्न प्रान्तोंमें मिंल सायनभाष्योंके नाना प्रकार के 
गन्थोंमें इस मंत्रका पाठ 'देवकाम्ता” ही मिलता है और 
भाष्य की पंक्ति भी ऊपर जैसी लिखी है, बेंसी द्वी मिलती दे। 
इससे ,नेःसंदेंह सिद्ध द्वोता है कि सायनभाष्य सें इस मंत्रका 
पाठ  देवकामा (दी माना था। इस समयतक एक भी 
सायनभाष्य का लिखित ग्रंथ ऐसा नहीं मिला कि जिस में इस 
पदका पाठ दूसरा लिखा हो । 


छपे भाष्योंकी साक्षी ! 


थे सायनमाष्य पं. मोक्षमूलरने युरोपमें दो आर छापे, मुंबई, 
पूना, कलकत्ता में भारतबर्षमें भी सायनभाष्य छापा है। धबने 
इस मंत्रका पाठ ' देबकासा ' ही माना है। और भाध्यकी 
पंक्ति ऊपर लिखी जेसी ही सर्वत्र है। 


(१७) 


(< ) अनुवादकोंकी संमति । 

अंग्रेजी अनुवाद करनेवालोम ये अनुवदकर्ता हैं, जिनके 
अनुवाद प्रसिद्ध हैं-- 

१, म० विलसन 76 त६ए00८१ ६० ४0९ 0008 ! 

( देवकामा ) 

२, म० प्रिफ्रिथ " [,0५47098 ६॥6 0008 ! ( देवकामा) 
मराठी के अनुवादकतो ये हैं-- 

३. पं» सिद्धेश्वरशाल्लरी ( पूना )- ( देवकामा )- 'श्रद्धावाली' 

४, पं० रा०वि०पटवर्धन(पूना)-( देवकामा ) ईंश्वरमक्तः 
हिंदी अनुवादकर्ता ये हैं - 

५, पं० रामग्रोविंद श्िवरेदी ( भागलपूर )७ ( देवकामा )८ 

देवोंकी भक्ता होओ | 

६, पं० गौरीनाथ झा ( भायलपूर )- ( देवकासा )5 

देवोंकी भक्ता होओ। 

इस तरह कऋग्वेद-अनुवादकों की संमति ऋग्वेदपाठ 
* देवकामा ! है, यही है । 

७. पं० जयदेव हारा ( अजमेर ) मंत्रमे “ देवकामा ! 
लिखते हैं, परंतु अर्थ करनेके समय “ ( देवकामा ) विद्वानों 
को था अपने कान्त प्रतिको सदा चाइनेवाली हो, * ऐसा 
अर्थ करते हैं। इससे इसको भी ऋग्वेदका पद “ देवकामा०? 
ही इृष्ट था, यह इनके अ्थंसे स्पष्ट है। इन्होंने भूलसे मंत्रमें 
* देवुकामा ” छापा ' यदि इनको “ देव ? इष्ठ होता, तो अर्थ 
में * देवर ' लिखते । सरंतु वैसा नहीं किया ! 

इस तरह अनुवादकी की संमति यही है कि ऋग्वेदके इस 
मंत्रम ' देवकास। * हीं पाठ है । 

(९ ) पदुणठ और सूचीकारों की संमाति । 

4. स्वा० विश्वेश्व रानन्द और नित्यानन्दजीने ऋग्वेदकी पद- 
सूची निर्णयसागर, मुंबइमें छापी हैं ( सन १९०४ में मुद्रित )। 
उसमें पृ. २०६ पर “ देव-कामा १०, ८०५, ४४ ” ऐसा 
ऋस्वेदका इस मंत्रका पद दिया है। इस सूचीमे “ देवृकामा ! 
पद है दी नहीं। अर्थात्‌ इनके मतसे ऋग्वेदमें ' देवकामा ! पद 
ही नहीं है । 

२. पं० मोक्षमुल्वरके युरोप ( लेडन ) मुद्रित सब ऋग्वेद- 
आध्योंमें पदपाठमें “ देवकामा ? है और इसीके उत्तरपद- 
सूचीमें भी ' देंव:क्रामा ? ही है, देशकामा नहीं दे । 


'द्रेवकाम।' विशेषांक | 


३. प॑० थिओडोर आफेक्ट ने जमनी ( 70०॥ ) बोनमें 
स॒० ३८७७ में ऋवेद पदपाठसाहित छापा है। इसके द्वितीय 
विभाग पृ८ ३७९ पर यह मंत्र हैं। यहां ?06५४७]2870& 
( देवकामा ) ऐसा छापा है और नीचे पदपाठमें [09५४8- 
]:07॥& ( देव-कामा ) ऐसे इसके पद दिये हैं । 

४, पं० ब्लूमफील्डका वेद्क कंकार्डन्स स. १९६६ में 
अमेरिका के मेसाचुसेट्समें प्रसिद्ध किया है। पृ० ८९७ पर 
5४ देवकामा * वाला मंत्रभाग दिया है। यहा ऋग्वेदका दूसरा 
कोई पाठ दिया नहीं है । ये अनेक पाठभेद देंते हैं, पर इनके 
मतसे ऋग्वेदमं “ दंवकाम। * ही है ॥ 

७. श्री मोनिअर बुईलियम्स का संस्कृत-ईग्लिश-कोश 
ऑफक्सफडेमे सन १८९५ में छपा। इसमें ऋग्दका पद 'देव- 
कामा ? पृ. ४९२ पर दिया है | और अर्थ ,0एं7६8 (6 
6008, (008 ( ॥, ४. ) ऐसा देकर ऋग्वेदका ही पता 
बताया है । [ यहां पाठक भ्यानमें रखें कि इसी कोशमें यू ४९६ 
पर ' देवृस्मा ? पद दिया है, पर वहां ऋग्वेदका पता नहीं 
दिया । ] ' देवकामा ? का पता ऋग्ेदका देंते है, पर ' देड़- 
कामा” का ऋग्वेदका पता नहीं देते । इससे देवकामाका ऋग्वेदमें 
न होना सिद्ध हेता है । 

६. महामहोपाध्याय राजाराम शाख्रीजी द्वारा मुंबईमें सायन- 
भाष्य पदपाठसदहित छापा था| उसमें +०।८५|४४ में ' देव- 
कामा ? पद दिया है । 

७, मुंबई निणयसागर प्रेसमें कई बार ऋग्वेद-संहिता और 
पदपाठ छापा है। प्रतिबारके पुस्तकें ' देवकामा ” ही छपा 
है । ये ग्रंथ वेदपाठियोंद्वारा झुद्ध किये जाते हैं । 

८. पूनाके वैदिक संशोधन मण्डलके द्वारा ऋग्वेद सायन- 
भाष्य पदपाठमद्वित छापा जाता है। इसमें ' देवकामा ? पाठ 
ही स्वीकृत किया है। 

९, श्री पं० विश्वनन्धुजी शाल्रीके श्री विधेधवरानन्द वैदिक 
इन्स्टीट्यूट लाहौरके द्वारा बडी खोजके साथ वेदसंद्विताओं और 
ब्राह्मणप्रंथोंकी पदसूचियों मुद्वित हुई है। इसमें ऋग्वेदका पद 
“ देवकाम्ा ' ही दिया है| 

१०, कुम्भकोणंके विद्वानोने बडी खोजके साथ ऋषग्वेदका 
पदपाठ छापा है। इसमें ' देवकामा ' ही पद इस मंत्रमें दिया 
है। यह मद्रासके वेदप/टियोंद्वारा छुद्ध किया हुआ पाठ है। 


ब्रेदिक घम | 


इस तरह देखनेसे पता छगता है के एक भी ऋग्वेदके 
संस्करणमें १०८५४४४ के मंत्रमें ' देवुकमा ” पद नहीं दै। 
सबमें * देवकामा ' ही है । 

१६. पं० ओल्डनबगने ७४5४ ४६०७७ (५०). व, 
पृ. २८९ ) में  देवकामा ' पदही कू० '१०।८५।४४ में 
है, ऐसा बडी विस्तृत टिप्पणी देंकर सिद्ध किया है। इन्होंने 
ऋग्वेदमें ' देवुकामा ” माननेवाल्ोका खंडन किया है। 

+ सेंटपीट्संब्ग ” कोशमें ऋग्वेदमें * देवुकामा ? होनेकी 


बात लिखी और वही म, मेकूडोनेल्ड और कीयने अपने वैदिक 
इंडेक्स! में दुहरायी है। पर इन सबका खंडन जम॑न विद्वानोंने 
किया है । इसका आशय यह है- थिं8२९०४० देवुकामा 48 
के डिएं. 8 व6प्ंगा ०एी फ्रैजंगंतह४7-॥0०0॥, 
2०0९:%६९१ वर 9प/णा०ंध2॥) फा0६78, अथीव्‌ 
'बोथलिंग और राथकी अद्रदृश्सि ऋग्वेदमे 'दिवुकामा ! पद है, 
ऐसा लिखा गया ओर अविवेकी छेखकोंने उसेही सब्य 
माना !!!? अर्थात्‌ ऋग्वेदमें “ देवुकममा” पद नहीं है, ऋग्वेदका 
पद ' देवकामा ? ही निःसंदेह है । 

अर्थात्‌ “ सेंटपीटसबर्ग ” कोंशमें उक्त विद्वानोंकी अशादि 
हुई । उसीके आधारसे वैदिक इंडेक्सवालोने अशुद्धि की। परंतु 
आगे जब जमन पंडितोंकी खोजसे सिद्ध हुआ कि ऋग्वेदका पद 
“ देंधकामा ! ही है, तबसे किसी भी युरोपियन पण्डितने 
ऋग्वेद ' देवशकामा ” पदका स्वीकार नहीं किया। पं० मोक्ष- 
मूलरने अपने दोनों ऋग्वेदके संस्करणोमें उक्त क.रणही ऋग्वेदमें 
 देवकासा” ही छापा है | इनके सामने ' सेंटपीटसबग ? 
कोश था ही, पर वह अशुद्ध बातकों कैसे मानता ! 

म० रॉथकीभी व्यवस्था देखिये | इसने अथव)द जमेनीमें 
बर्तिनमे सन १९२४में ब्लाक बनवाकर बड़ी मिहेनतरसे छापा । 
इसके पु० ३०८ पर अथववेद १४३९१७-३४ ये मंत्र आते 
हैं। इनमें अथर्ववेदका पाठ दोनों मंत्रोंम * देवकामा ' दिया 
है। यही बात भारतवर्धमें शिलाग्रेसपर छपे अथर्ववेदकी है । 
इसमें भी ' देवकामा * ही अथवेवेदपाठ रिया है । 

ये ही मं. राथ अपनी इस भूमिकामें पृष्ठ & ४। (१६) पर 
ऋग्वेदका पाठ ' देशकामा ” और अथवेवेदका ' देवकामा ? 
लिखते हैं | पर यह इनकी खोज अशुद्ध छिद्ध हुई है। क्यों- 
कि ऋग्वेदका पद ' देवुकामा ” है, ऐसा अब कोई भी मानता 
नहीं । पर इस भ० राथके विचार में अववंवेद में भी “ देव- 


(१६) 


कामा ? ही है ! 

जो यहद्द इन के कारण गड़बड़ हुई, वह अब यूरोपर्म शान्त 
हुईं है। और सब युरोपकरे विद्वान एकमतसे ऋग्वेदका पद 
«४ देवकासा ! मानने छंगे हैं। पर जे। एक बार उक्त सैट पोटस- 
वर्ग कोश में अशुद्ध छपा, यह वैसा ही रहा है। पर वह 
अजुद्ध है, ऐसा सब जानते हैं। इसलिये यह किसीके माननेयोग्य 
नहीं हैं। पदपाठ, सूचीकार और कोशकारोंकी यह साक्षी है 
और इनसे ऋग्वेदका पाठ ' देवकामा ' ही सिद्ध होता है। 


(१०) अथर्ववेद में दोनों पाठ हैं । 

हमने यहा ऋग्वेदके १०॥८५॥४४ वाले म॑त्रके पाठ के 
विषय में है| लिखा है। अथवेवेदके १४।२॥१७-१4 बलि 
मंत्रों के विषय में दोनों प्रकारके पाठ मिलते हैं, वह विठनने 
अपने अथर्वोनुवाद में इन मंत्रोंपर छिखा है, (07 88. 
&76 पैए[06त ॥0 (0 96४७८७७ देवुकामा 870 देवकामा, 
#6 एक्षुंण६9 ॥8 ४8, ४ हि आते 0], 
६४॥6 ]80(९7, शी! 48 ा९76[06 ॥08 ए70- 
08४09 ४४९ ६706 7८008. ? ( विदनी अथर्वानुवाद पृ. 
७५६-७५७ ) - 

अथववेदके पाठ के विषय में यहां हमें विशेष लिखेनकी 
अश्यकता नहीं है। क्योंकि यहां बिचार ऋग्वेदके पाठके 
विषय मे चल रहा है और पूर्वोक्त विवेचन से यह निःसंदेद 
सिद्ध हुआ कि ऋम्ेद में “देवकामा ” ही पद है और 
“ देवुकमा” पद ऋग्वेद में नहीं है । 

(११) देवकामा का अर्थ । 

किसी वेदमें “ देशुकामा ? पद हो वा न हो, पर यदि किसी 
जगह 'देवृकामा” ऐसा पद आया, तो उसका अर्थ क्या करना 
चाहिये, इसका विचार दम अब करते है। ऋग्वेदमें “- कामा! 
जिनके अन्तमें पद हैं, ऐसे ये पद है-- 
क्रवेदमे-- 

अज्ञ-कास १०।/११७३ 

क्षेम-कांम १०॥९४॥१२ 

देव-काम २॥३॥९; ३।४।९; ४२०५।१३ १०४२।९॥१६ »। ३ 

देवकामा १०८५।४४ 

पुत्र-काम १०५१८३॥ १-२ 

यज्ञ-काम १०५१५ 

रायस्काम १७८२; ज३२। ३३ ४२।६ 


(१९ ) 


श्रवृस्काम॑ ८॥२।३८ 

सोम-काम ११०४९ ८६१९ 
अथर्ववेदमे-- 

देव-कामा (देव-कामा) १४।२।१७-१८ 

देव-काम ७५२।६; २०८९॥९| ९६।३ 

पुत्र-कामा ११॥११ 

पुत्र-क म्या ६।८१।३ 

यज्ञ-कात्षा 3२९१३ १०८।१ 

सोम-काम २०८३; ३४१७; ११३॥२ 


यजुर्वे दर्मे -- 


देव-काम २९९ 


इतने पद सब वेदोंमें * काम ' जिनके अन्त है, ऐसे है। 
इनके अर्थ सुगम हैं, इसलिये हरएकके ध्यानमें आ सकते हैं। 
 £ बुश्कामा ? में “ पुम्रकें विषयमे कामवाखना की 
तृत्ति अथवा पत्रके साथ नियोगकी इच्छा ? ऐसा अथ 
कोई नहीं कर सकता। यज्ञकाम , सोमकाम, आदि स्थानों 
पर तो ज्लीपुरुषके कामसंबंधका भाव निश्चयसे ही नहीं है। 
अतः 'दिवृरामा! पदका अर्थ जो अजमरमुत्रित संस्कारवेधिमें 
(पृ. १३८ पर) “देवरकी कामना करनेवाली अथोत्‌ नियोग- 
की भी इच्छा करज्षैवाली ॥! ऐसा जो नियोगका भाव 
बतानेवाला किया है, उर्के लिये वेदमंत्रे में कोई प्रमाण नहीं है । 
'देवरकी कामना पे ली' इतना अर्थ टीक होगा और इसका 
अथे इतनाही होगा कि 'पातिके घरमें देवर रहें, ऐसी 
इच्छा करनेवाऱ ' इससे अधिक नियोगपरक इन पदोंका 
अर्थ करना अये ग्य है। पतिके लिये भाईबहिने रहें, यह इच्छा 
योग्य दी है। जैसा ' पुत्रक्ममा ' पदमे कामविषयक्र भाव 
६ है, वैसाददी ' देश मा ' में भी कामविषयक भाव नहीं है। 
हरएक वधूवरकी अवश्य. निय्रोगड़ी प्रतिशञा विवाहमें करनी 
चाहिये, ऐसा कहना अनुचित है। इतनी नियोगकी आवश्यकता 
नहीं है । 


'देवकामा' विशेषांक | 


(१२) वधू नियोगकी इच्छा कबसे करे! 

यह मंत्र अजमेर-मुद्वित संस्कारविधिमें प!णिग्रहणके पूर्व 
आया है और यहां “ देवृझ्ममा ! के कल्पित अशुद्ध पदका अर्थ 
४“ नियोगकी इच्छा करनेवाली हो ?” ऐसा किया है !! 
यहो * देवकामा ! पद शुद्ध है ओर उसका अथे ' इंश्ाकी 
भाक्त करनेवाल्ी हो,' ऐसा शुद्ध है। परंतु अजमेरवाढोंने 
अशुद्ध पद छापकर उसका अर्थ भी अशुद्ध ही किया है !! 

परंतु बारबार सूचना करनेपर भी इस शुद्ध अथंका स्वीकार 
वहां नहीं किया जाता दे और प्रतिवार 'नियोगढ़ी इच्छा 
करनेवाली हो * यही अर्थ मुद्रित किया जाता है )| इसलिये 
पूछना आवश्यक है कि नवविवाहित बधू प्रथम दिवस 
से ही नियोगकी इच्छा करती रहे, या कुछ पतिंक 
साथ समभ,गम करनेंके लिये बाचम उनको फुरसत मिलती रहेगी! 
प्रतीदिन पतिके साथ रहकर पातित्रताधर्मक्रा पाडन करती हुई 
यह वधू प्रतिदिन * नियोगकी भी इच्छा करती रहे, ” यह कैसे 
हो सकेगा ? इस विषयमें पाठकेंकी और विवाह करनेवाले 
विशेष विचार करना चाहिये | 


(१३) अब करना क्‍या चाहिये ! 

अब यही करना चाहिये कि ऋगेद १॥८५।४४ “अघोर- 
चक्ु ? वाले मंत्र मे अजमेर वैदिक यंत्राहयमुद्रित संस्कार- 
विधि में जो ' देबृकामा *' मुद्रित हुआ है, वहां ' देवकामा ? 
छापना चाहिये और उस पदका अथे 'इश्वर की भक्ति करने- 
वाली ” करना चादिये, तथा वहां से तियोगपरक अबवाला 
वाक्य हटा देना ध्वहिये | इसी यंत्र,ल्यमुद्रेत मूल ऋग्वेद में 
भी इस मंत्र में “देवकामा” छपा है, वहा ' देवकामा ? छापना 
चाहिये । 

जो अपने ग्रंथों में अशुद्ध पाठ रखनेंके इच्छुक नहीं हैं, 
उनके श्रीमती सावदेशिक आर्य प्र० सभा, देहली के पास इस 
विषयक अपनी संमति अति शीघ्र लिखकर भेजनी चाहिये। 
आश। है  सत्यका प्रहण और असत्यक्र त्याग करनेको सदा 
उद्यत रहनेवाले ' वदिकधर्मा इस सचाईका अति शीघ्र प्रहण 
करेंगे ओर विवाहसस्कार से अश्ुद्धिको हृठा देंगे । 
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चैदिक धर्म | 


(६०) 


संमतियों । 


कर्वेदका पद “ देवकामा नही है, “ देवकामा * हैं, इस 
लेखके विषयमें संमतियोँ-- 
(१) 
श्री प॑ं० नरदेवक्षासत्रीजी , आच!य, महाविद्यालय, ज्वाल:- 
पुर (मागशीष कृष्ण १० संवत्‌ १९९४ के पत्रमें ) लिखंत है, 
आपका देवकामावाला लेख पढ़ा | लेख गंभीर, सुंदर और 
प्रमाणीसि परिपुष्ट है । ( किर सार्गशीर्ष कू « १४ सं, १९९८ के 
पत्रमें लिखते है- ) मुझे ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
“ देजकामा ! ऋग्वेदका पाठ नहीं है। बहुत देखभाल और 
गेषणाके पश्चात्‌ मैं इस निरणय्रपर पहुंचा हूं कि 'देवकामा! 
ही ऋग्वेदमें पाठ है। इसमें मुझे तानिकभी संदेह नहीं है। ! 
(२) 
पं० रामचस्द्जी, अम्बालां (ता, ९११४१ के पत्रम ) 
लिखते है--दिवुकामाका जे। अर्थ अजमेर वैदिक यंत्रालय-मुद्रित 
संस्कारविधिमें किया है, वह मौंकेके विरुद्ध और साधारण बुद्धिफे 
भी विपरात है। आपने उपकार किया, जो जनताकी आंखें इस 
घुटिकी ओर खोल दीं । ( ता,१७११।४१ के पत्रमें ) दिव- 
कामाका विचार ३० वषषुपूवे दा मेरे मलमें आया था । मैंने ला० 
द्वारिकादासर्जाते कथा था, उन्होंने आरयंसमाजके प्रतिष्ठित छोगेंसे 
कहा कि संस्ारविधिस इस नियोगपरक अर्थक्रों निकल दो मेरे 
मतसे यह निश्चित हे कि ऋग्वेदमे 'देवकामा ' दी है। ! 
(३): 
श्री. संपादक “ आयभानु ? सोलापुर ( पत्र-सं, १२२४ 
ता, १५३१।७$ में ) लिखते है- “ आपका देवकामाबाला 
लेख मिला। अपने यह जो गवेषणा की है, उसे देख पाठक 
श्रद्धांस नत हो जाता है।!. विनीत- सतीश विद्यालंकार । 


(४) 
श्री, पं* लक्ष्मीनारायणशाल्री, उपदेशक, श्री स, थे. सभा, 
नेरोबी ( हालमें डेरा याझीखान) लिखेते हैं- 'देवकामावाला लेख 
पढ़ा | इससे ऋग्वेदमें देवकासा पद है, इसकी सिद्धि होती 
है। अपने संदिग्ध विषयकी निर्णातावस्थातक पहुंचाया है !! 
(५) 
श्री, पं, जगन्नाथशात्री, न्‍्यायभूषण, संस्कृताध्यापक गबन॑मेंट 
कालेज, डेरागाजीखां, लिखते हैं- 'ऋग्वेदमें देवकामा पद दै, 
देश़कामा पद ऋग्वेदमें नहीं है । विवाहकालमें नवोढ। स्री देवरसे 
सन्तानोत्पत्तिकी कामना करे, यह भ्रतिज्ञा स्बंधा धमविरुद्ध है।' 
(६) 
पं» मनोहर विद्यालंकार, तेश्ञाली, जि, गुंदूर लिखते हैं- 
पं. जयदेव शर्माजी और पं. वुद्धदेवजी मीरपुरी आदिका हृठ 
मत है कि जो ऋग्वेदमें देइकामा है, ऐसा कहते हैं। ' 
(७ 
पं० विश्वामित्रजी, धर्माये -सभा, हरचंद्रपुरा, छायलपुर लिखते 
हैं कि- * मे ऋग्वेदमें, ' देवकामा' को ही शुद्ध जानता 
और मानता हूं । मेने अबनी संक्ष्कारविधिसे नियोगवाले अर्थकी 
काट दिया है।! 
(८) 


पंडिता शालिनी धारेश्वरजी की संमति- बिव हके समय 
नियोग की प्रतिज्ञा करने की कल्पना इम बछ्ियोकी ठीक 
नहीं जंचती | 
२ | अं 
[इस तरद् सहल्लो संभतियां हैं जो विवाह में नियोेग की 
प्रतिज्ञा करनेके विरुद्ध हैं ओर ऋग्वेद में ' देवकामा ! पद 
का होना सिद्ध करती हैं ।] 





बेदिक धर्म । 


५ [ मासिक पत्र ] 
+ वैदिक धर्म ” पूर्णतया उत्साहका धर्म है। भुझ वेबमंत्रोम जो आशावाद और बलसंवर्धनका भाव है, जो निहपम 


तैजल्विताका विस्तार करने और आत्मग्रोरव बढामेवाले उपदेश हैं, उनका प्रकाश होना अत्यंत आवश्यफ है | इसलिए बरिरकाल 
छाम देंमेवाले स्वपमंबोधक लेखोकोही इस मासिकमे स्थान दिया जाता है। बार्षिक मू० ५) र०॥ प्रति अंकका बुल्थ ॥) 


नमूना अंक मंगांइये । 


“-प्रबंधकर्ता- ' बैदिर धर्म! लौंघ, 





(११) 


देवकामा' विश्लेषांक | 


: दैबत-संहितापर संमतियों । 
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* (६१) 

प्राष्यापक श्री हारे दामोदर, बेलणकरजी; एम, ए. 
कहते हैं- 

विभिन्न वैंदिक संद्िताओं के आलेचनापूर्ण एवं अतीव उप- 
युक्त संस्करण प्रकाशित करने का अत्यंत प्रश्॑ंसनीय कार्य 
स्वाध्यायमंडलमें चलता ही जा रहा है, पर अब स्वाभ्याय- 
मण्डड के अध्यक्ष के तत्त्तावधान में सम्पादित देवतसंद्विता 
का प्रकाशन इस संस्थाद्वारा हो रहा है। यह देवत-संहिता 
कोई स्वतन्त्र वैदिक ग्रंथ नही है, अपेतु चारों मुख्य संद्विताओं 
से चुनकर किया हुआ संग्रहृप्रन्थ है, जिस में सूक्त अलग ढंग 
से एकत्रित किये है, अर्थात्‌ एक ही देवता के सारे सूक्त [ अमि 
या इन्द्र के सृक्त | एक ही ग्रन्ध में संग्रहीत कर रखे हैं। यह 
तो स्पष्ट ही है कि देवतसंहिता कई विश्गों में प्रकाशित हो 
सकती हैं ओर हर विभाग किसीएक विशिष्ट देवता के अनेक 
सूक्तें। का संग्रह होगा । ह 

अबतक स्वाध्याय-मंडलते चार विभागों का प्रकाशन क्रिया 
है, जिन में ऋ्मशः आमे, इन्द्र, सोम तथा मझुत्‌ देवता के सृक्त 
एकन्रित हुए हैं। ऋग्वेद-संदिता में जिस कमसे ये देवता के 
सूक्त पाये जाते हैं, उसी क्रम से हर विभागमें ये दिये गये है 
और ये सूक्त भी ह प्राचीन तथा संख्यामें अधिक है । 
तदुपरान्त वे सूक्त पाये। जाते है, जिन में दे। देवताओं का 
आवाहन 'किया है। उजके पश्चात्‌ ऋग्वेद दसे। मण्डलॉमि पाये 
जानेवाले उस उश्च विभाग के पुमरुक्त मन्त्रभाग दिये है। अन्त 
में तीन मदत्त्वपूण सूचियों जोड दी गयी है जैसे- 

(१) विशिष्ट देवताके सभी मंत्रोंमे जो उपमायेँ पायी जाती 

हैं, उन की सूची । 

(३) विभाग के सभी मंत्रों की मूची और-- 

(३) उस देवताके सभी मंत्रों में जो विशेषण प्रयुक्त हुए हे, 
उनकी सूची । इन्द्र देवताके विभागमें जो इन्द्रके सहचारी देवता 
हैं, उनके भी विश्ेषण दिये है तथा इन्द्र के विशेषण भी समास 
के द्वितीय झ्ब्दें। की अकारानुक्रणी के अनुसार दिये हैं । 

इस प्रकार की व्यवस्थासे जो छाम तथा उपयोगिता सिद्ध 
होती है, वह स्पष्ट ही है, विशेषतया अनुसंधान करनेवाले 


विद्यार्थी की दृष्टि से देखनेपर । यदि किसी भी वेदिक देवताके 
सम्बन्ध में रचे गये विभिन्न सृक्त, जो कि संहिताओंमें अलग 
अलग स्थानों में उपलब्ध होते है, एक ही श्रन्थ में इक्ट्े 
संगृहीत कर रख जिये जायें, तो उस देवताका विस्तारपूर्वक 
अध्ययन करना बहुत सुगम हो जाता है। देवता के स्वरूप 
एवं विशेषताओं का सत्तकतापूवक, सर्वो्गीण अध्ययन करने में 
उपमासूची तथा विशेषणसूची से बड़ी भारी सहायता मिल 
सकती हूँ । पण्डित सातवलेकरजीके अथक परिश्रम आर तत्र 
लगनके कारण हमें सचमुच आश्चर्य प्रतीत होने लगता है, 
क्योकि युद्धजन्य विषम परिस्थितियों में भी थे इस महत्त्वपृण, 
अत्यंत उपयुक्त कार्य को बराबर पूर्ण करते जा रहे है। इतने 
अधिक अनुपात मे ज्ञातब्य बातोंका] संप्रह कर के पंडितजीन 
उसे विद्वानों के सम्मुख रखा है, जिस से हम आश्चर्यचबीत 
हुए बिना नहीं रह सकते। विद्वान तथा सहायकता धनाद्य लोग 
हर तरह से पंडितजी के प्रयत्नों को प्रोत्साहन देंगे, तो बडी 
अच्छी बात होगी | 
शात्री हॉल 
बंबई नं० ४ 


ह० दा० वेलणकर, 7. /. 


(२) 

लेकमान्य स्वर्गाथ ब'ल गंगाधघर तिलकद्वारा प्रस्थपित 
पूनेका प्रस्तिद्ध मराठी समाचारपतन्र “केसरी ” अपने “ पुस्तक- 
पर्रक्षण * स्तम्भ मे स्वध्याय-मंडलद्वारा प्रकाशित, देवत- 
संहिता के संबंधमे इस भोति अपनी राय प्रकट करता है- 

पंडित सातवलेकरजी ने अत्यन्त परिश्रमपूर्वक तथा बडी 
भारी आर्थिक हानि उठाकर हिन्दी भाषामें यह प्रचंड ग्रन्थ 
प्रकाशित किया हैं। ऋग्वेद की प्रत्येक देवता के बोरे मे 
ऋग्वेद के ही वचन उद्धृत करके और संद्ितास्‍्तय मंत्रों की 
व्यवस्थामें तनिक भी परिवर्तन न करते हुए तथा किसी 
प्रकार का बिगाइ न करके मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने उस देवता के 
संबंधमं क्‍या कट्दा है, सो पूर्णतया बतलाने के लिए इस प्रन्थ- 
का निर्माण हुआ है । देवताओंका वर्णेन करते समय स्वाभा- 
वि रूप से अग्रपूजा का सम्मान अमर देवता को, द्वितीय 


दैविक घर्म । 


स्थान इन्द्र देवता को, त॑सरा स्थान सोमबेवता को और चतुर्थ 
भाग भरुदेवताकों दिया है। इस प्रथम भागमें इन्हीं चार 
वैदिक देवताओंका समावेश किया है और इसके द्वितीय भाग 
में अश्विनी, उषा, मित्र, वरुण इत्यादि देवताओंका सन्त्र-संप्रह 
पांठकोंके विचारके लिए इक्तट्टा किण जायगा। 

इस ग्रन्थ की रचना इस भाँति हुई है। संपादकजी ने प्रारंभ 
में उस विशिष्ट देवता के परिचय के तौरपर वेदके हो वचन 
उद्धृत करके उसके स्वहूप एवं पराक्मका वर्णन किया है। 
पश्चात्‌ उस देवता को लक्ष्य में रख वेदों में विद्यमास सभी 
मंत्रें। की अक रादि वण नुक्म से सूची दी गई है। यही इस 

प्रभ्थ का प्रमुख भाग है । 

इसके बाद पुनरुक्त मन्त्र-सूची में दर्शाया है कि उस 
देवता के वर्णन की पुनद्क्ति कहाँ कहाँ हुई है। त्तदुपरान्त 
विशेषणसूची में उस देवता के लिए प्रयुक्त सभा विशेषणों फा 
संग्रह किया है और अन्त में उपमासूची जोड दी है जिस में 
उस देवता के बारे मे निर्दिष्ठ सभी उपमाओं की तालिका दे 
दी है। इस तरह इस प्रथम विभाग में अग्रि, इन्र, सोम 
तथा मरुत्‌ देवताओं का संपूर्ण परिचय पाठकों को पढने 
मिलता दै। 

चारों वेदों मे अभि देवता के लिए छगभग २५०० समन्सत्र 
और इन्द्रदेवता के लिए साढ़े तीन सहल्ल मन्त्र प्रयुक्त हुए हैं। 
ये सभी मन्त्र अभि, इन्द्र, सोम मरुत्‌, मित्र, वरुण, अश्विनौ, 
उधा के संबंध में क्या करते हैं, सो देखने के लिए इधर उधंर 
बिखरे हुए मंत्र इस दैवतसंदिता में विविध सूचियॉसद्ित एकत्र 
किए गये है और उन मंत्रों के अ धार पर उप्त विशिष्ट देवता 
के परिचय के नाते प्रारंभ में ही देवता-खरूप का अच्छा बोध 
कराया हैं। इस प्रकार इबट्ठे मुद्रित इन मंत्रों के अवलोकन से 
सन्त्रद्रष्टा ऋषियों की विशाल कल्पना, देवता का प्रभावोत्यादक 





(११) 


चित्र एवं उस के पराकम आदि बातें बिलकुल साफ तौर पर 
दिखाई देने लगती हैं। 

अमि की अपेक्षा इन्द्र के पराकम विविधरुपी हैं और इस 
प्रन्थ के अवलोकन से इस बात का भली भांति परिचय मिल 
जाता है कि कैसी जोशीली भाषा में उसके विक्रम का बखान 
क्रिया गया है, तथा दूसरी महत्त्वपृण बात यह है कि विभिन्न 
स्थानों में पाये जानेवाले मंत्रों का एक स्थान में निरीक्षण करने 
से कई शब्दों का गूढसा प्रतीत द्ोनेवाला अर्थ आसानी से 
सुलझाया जाता है और वैदिक मंत्रों का रहस्य ध्यान में आने 
लगता दै | अप्नि, इन्द्र आदि शब्दों के जे विविध अर्थ देवता- 
परित्तय-विभाग में दिये हैं, उन पर दृष्टिप त करने से, ऋषियों 
की कल्पनाविपुलता पर अचंभा होने लगता है । 

मरुद्देवता सैनिक-संगठन एवं सामथ्य कौ देवता हैं और इस 
देवता के स्तुतिके मन्त्र विशेष अर्थवोधक भी हैं, तथा मर्तों 
के गुण दर्शाने के लिए प्रयुक्त विशेषण अधिकतया सैनिक- 
संग्रठडन एवं पराक्रमकी दर्शानेवाले हैं । पं० सातवलेकरजीने 
देवतापरिचय-विभाग में इस संबंध में आधिक स्पष्टीकरण 
किया है । 

साधारण रूप से ऋग्वेदके वर्णित अभि, इन्द्र, सोम तथा 
मत चारों देवताओंके संबंध में वेदों में जो कुछ भी ऋद्दनेयोग्य 
है, वह साराका सारा इस दैवत-संद्विता अ्रन्थ के प्रथम भाग में 
ससाविष्ट किया गया है और द्वितीय भाग में इसी भाँति मित्र, 
वहण, उषा, प्रजापति आदि देवताओं के संबंध में सविस्तर 
वर्णन आनिवाला है। इससे पं० सातवलेकरजी के अद्भुत प्रचार- 
परिश्रम की एवं अग्राध बुद्धिमत्ता तथा कल्पनाचातुरीका परिक्य 
मिलता है । वैदिक अन्धोंकरि बारेमें पौर्वात्य पंडितंके इस तरह 
के परिश्रमोंका यद्द पहला ही उदाहरण दे. इसलिए इसे प्रोत्सा- 
इन देना अभीष्ट है । 





“ देवकामा” पर सम्मति । 


जगदीशपुर-गयाहा ( जि० गोरखपुर ) आविन झृष्ण १३ सं० २००० विक्रमीय । 
प्रणाम | निःसंदेह आप का काये पवित्र, श्लाध्य एवं स्तुत्य है । परमेश्वर आप जैसे महात्माओं को यदि अधिक मात्रा में 
उत्पन्न करें, तो अवश्य वैदिक धर्म की विजयवैजयम्ती का विश्व्में अचिरात्‌ प्रसार हो सकता है । 
आप का भेजा हुआ ' देवकामा ” वाला लेख पढा, तथा अपने इष्ट मित्रों को भी पढने को दिया । बहुमत आपकी ही 
ओर है । किसी को भी विवाइ--झाल में “ देद्कासा ! पढने की इच्छा नहीं होती । मुझे भी यही उचित जंचता है। आप 
ने इसे प्रकाशित कर समाजको अन्धकार की गत से बाहर किया है | एतदर्थ संपूर्ण समाज आप का छतज्ञ रहेगा। | 


मेरे यहां न्यूनातिन्यून वेदोँकी दस प्रतियां चाहिये । बेदोंके भाहक दो गये हैं । भवदीय-- 


विन्धयाचल झा | 
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स्वाध्याय-मण्डल 


ड्र्फ्पक्प् 


(२९८९४४०४८१ ) 
अर 


आप, (जि, सातारा) 


द्वारा प्रकाशित 


हिंदी पुस्तकोंका 
सचीपत्र 


स्वाध्याय-मण्डल, ओंध, ( जि० सातारा ) 
( ए009- # एप), 70६, 59089, ) 


52ाणा- 7७प्रा॥37एए7 ( 5७, 8, छ एर, ) 
[५४॥४ ?00॥9.] 


अनासक-3-<-७ कमने. 
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38 
साष्याय-मण्डल | 


पुस्तक-विक्रीके नियम । 








(१) उधार पुस्तक देना बन्द किया है। सब पुस्तक वी० । पुस्तकों का सब मूल्य पेशगी म० आ द्वारा भेजकर मंगवायैंगे, 


पी० द्वारा अथवा पेशंगी मूल्य आनेपर रजिध्ट्री डाकसे अथवा 
रेल्से भेजे जाते हैं। पैकिंग अच्छा करने का विशेष ख्य छ 
किया जाता है | 

(२) व्यौपारियोंके लिये निम्नलिखित प्रकार कमिशन दिया 
जाता है-- 


१००) ₹० के पुस्तकोपर २०) फी सैकडा 

५०) 22... 92! हि] १५) डे 2 

२५) $- # हू « 0). 

(२५) रु० से कम मूल्य की पृस्तकोंपर कमिशन नहीं 
मिलेगा | ] 

(३) प्राय. एक रुपयाके पुस्तकों के लिए तीन या चार आने 


डाकव्यय लगता है | किसी अवस्थामें कुछ न्यून वा अधिक 
भी द्वोता है। परन्तु साधारण अनुमान यही है। पुसुतकों का 


जो मूल्य इस सूचीपत्ममें लिखा है, वह ड।कव्यय के विना है। | 


वी पी० मंगानेवार्तों को पुस्तकों के मूल्य के अतिरिक्त उक्त 
हिसाबसे डाकव्य4 देना पडेया । किसी कारण भी बी० पी० 
मंगवानेवालों को कमिशन नहीं मिलेगा और डाकब्यय भी माफ़ 
नहीं होगा। 


(४) कोई महाश्ञय दूसरे के नामपर बी० पी० भेजने को ने 
लिखें। हम.रा अनुभव है कि इस प्रकार की वी पीश्याँ 
स्वीह्ृत नहीं होती । इसालिये ऐसी वी० पी* नहीं भेजी जायगी। 


- (५) बदलेमें पुस्तक नहीं दिये जाते। 


(६) जो छोग २५) 5० अथवा अधिक मूल्य की पर्तके, 


उनकी नियमानुसार कमिशन मिलेगा। इनके लिये आधा प्रेषणर 
व्यय भाफ होगा । 


वी० पी० से पुस्तकें मंगानेवालों को पूरा डाकव्यय था 
रेलचाज देना पंडेगा। पुस्तकों क| वजन अधिक हो, तो रेलसे 
मंगाना अच्छा है। पेशगी मूल्य प्राप्त होनेपर ही पाहकों की 
पुस्तकें [0 999 रेलपार्तलसे भेजी जांयमी | 


(७) एक २० से कम मूल्य कीं पुस्तके ची० पी० से मंगवानेमें 
डाकव्यय दुगना देना पडता है। १) एक रु० से कमर मूल्य 
की पुस्तकें होंगी, तो ब्रिटिश पोस्ठके टिकट भेजकर भंगानेमें 
लाभ है । उदाहरण- दो आनेकी पुस्तकपर वी० पी० व्यय |”) 
पांच आने लगता है और एक र० के पृष्तकोंपर भी ।>) लगता 


है। पुस्तक मंगानेवाले इसका अवश्य विचार करें। 


(८) पत्रव्यवह्वार कृपया संस्कृत, हिंदी या आय भ।षा, मराठौ 
या अग्नेजी में कीजिग्र । अन्य भाषाओं के पत्र यहाँ पढ़े नहीं 
जाते | यहाँ उर्दू पढनेवाला कोई नहीं है । है 

(९) वापस आई हुई पुस्तकें पुनः मंगव नी हों, तो डाकंव्यय 
दुगना देना पडेगा। एक समय भेजी हुई पुस्तकें पुनः किसी भी 
कारण वापस नहीं ली जांयगी। हु 

(१०) चैदिक संपत्ति, अक्षरविश्ञान, $07॥- 
#4०७ ४०) और उपनिषनन्‍्मद्ावाक्यकोश ये पुस्तकें 
स्वाध्याय-मण्डलद्वारा प्रत्नाशित न होनेसे इनपर तथा 
संस्क्ृत-पाठमाला, महाभारत, भगवद्गीता (१० बो०्) 
इन पुस्तकोंपर किसीकी भी कमीश्षन नहीं मिलेगा । प्‌ 


संत्री- स्वाध्याय- मण्डल, मौध, ( नि* साताय-) 


(३) 





केदोकी शुरू सहिताएँ । 


सु० डाण्ब्य0 


“(१ ) ऋग्वेद ७) श) 
(१ ) यजुर्वेद्‌ ( वाजसनेयी संहिता ) २) 0) 
(३) सामवेद ३). ॥) 
(8 ) अथर्ववेद्‌ ७). 9१) 


[ इन चारों संहिताओका सूल्य १५) रु, और डा.ब्य, ३) 
है अर्थात्‌ कुछ मूल्य १८) रु. है। परंतु पेशगी म० आ3 से 
सहूलियतका मू० १०) रु० है, तथा डा० व्यय ३) रु० है। 
इसलिए डाकसे मगनेवाले १३) तेरह रु० पेशगी भेजे ।] 


(५) [ यजुबंद ] काण्वसंदिता ३) ॥) 
(६) ?” सैन्नायणी सहिता ५) १) 
(७) ” काठक खंहिता ७) $) 


(८) दैवतसंदहिता ( अभि, इन्द्र, सोम, मरुत्‌ 

इन चार देवताओं के ७५७१ मंत्रोका संग्रह) ५) १॥) 
पु + हित आप 

(९) वेवतसाद्विता ( उक्त चार देवताओंकी चार 


पृथक्‌ पृस्तकें ) 

१, अमि देवताके २४८३ मंत्रोका संग्रह ३) ॥) 

२. इन ,, रेरे६३. +.. ३) ॥0) 

३, सोम ,, १२६१ कर २) ॥) 

४. भरुत्‌ ,,.. ४६४ 5 १) ।£) 
(१० ) यजुवेद्-सव अप 3) 5) 
(११ ) यजुर्वेद्‌- पा 3) ४) 


वेंदोपदेश । 


इसमें वेदके ५५० मन्त्र, अर्थ ओर भावार्थ के साथ दिय है। 
इससे साधारण मनुष्य भी वेदमन्त्रोंका अभ्यास आसानीसे कर 
सकता है। मूल्य केवल १॥) र , डाकव्यय ॥) रु. 


वेदपरिचय । 


( भाग १-२-३ ) 

3. “वेद-परिचय ” पर्राक्षाके लिये ये पुस्तक तैयार किये हैं। 
ये ग्रन्थ इतने सुबोध, सुपात्थ ओर आस;न बनाए हैं कि इनसे 
अधिक सुबोध पाठविधि हो ही नहीं सकती। सवसाधारण ज्लीपुरुष 
भी अपना योडासा नियत समय इम कार्यके लिये प्रति दिन देगे, 


तो ४-५ वर्षोंमें वे वेदज्ञ हो सकते हैं। इन तान भागोंमे २०० 
मंत्र हैं। 


इनमें मंत्र, उसके पद, अन्वय, अ्थ, प्रत्येक पदका अथे, 
भावार्थ, मन्त्रका बोध, प्रत्येक पदके विशेष अर्थ, मन्त्रके 
पाठभेद, उनका अश्र इतना देकर प्रथम दो भागोंमें प्रत्येक 
मन्त्रका अंग्रेजी अर्थ भी दिया है। 
प्रथम भाग सू० १॥) रु०, डा» व्यय |) 
द्वितीय भाग मू० १) र०, डा० व्यय [#) 
तृतीय भाग मू० १) २०, डा० व्यय ।£) 
२.  वेदप्रवेश ” परीक्षाकी पाठविधि, ५०० मंत्रोकी पढाई, 
मू० ४) €०, डा० व्य० ॥#) 


बेदिक यज्ञ-संस्था । 
इस पुस्तकमें निम्नलिखित विषयोका विचार हुआ है- 
पिष्ट-पशुमीमासा । लघुपुरोडाशमीमांसा | ( ले० श्री० प॑० 
बुद्धदेवजी ) दश और पोर्णमास, अद्भुत कुमार॒संभव | ( ले० 
श्री पं० चन्द्रमाणिजी ) बुद्धके यज्ञ विषयक विचार। (संपादकीय) 
यज्ञका महत्त्व, यज्ञका क्षेत्र, यज्ञका गृढ़ तत्व, औषधियोंका 
महामख। (ले० श्री० पं० धर्मदेवर्जी) वैदेक यज्ञ और पशुहिसा। 
( ले० श्री० पं० पुरुषोत्तमलालजी ) क्या वेदोमें पश्ुओंकी बलि 
करना लिखा है १ मू० १), डा०्व्य० |”) [वैदिक यज्ञसंस्था का 
द्वितीय और तृतीय भाग समाप्त है ।] 
ऋग्वेदके अभिसूक्त । 
ऋग्वेदके अमिसृत्तोका मनन । मू० १॥) २० डा० ब्य०।८) 
यजुवेंदका स्वाध्याय । 
यजुर्वेद अ० ३६ की व्याख्या | 
'शांतिकरण- सच्ची शांतिका सच्चा उपाय । व्यक्ति, 
समाज, राष्ट्र और जगत्‌ मे सच्ची शांति कैसी स्थापन की जा 
सकती है, इसके वेदिक उपाय इस पुस्तकमें देखिये । मू० ॥«) 
डा० व्यय #) 
यजुर्वेद्‌ अध्याय ४० की व्याख्या । 


ईंश उपनिषद्‌ । 
ईंश उपनिषद्‌ का सरल भाषानुवाद इस पुस्तकमें दिया है । 
प्रारभमे अति विस्तृत भूमिका है, जिसमें ईशोपनिषद्‌ के कई 
सिद्धांतोंका वैदिक प्रमाणोंसे विचार किया है और मन्‍्त्रभागोका 
अर्थ निश्चित किया है। मन्त्रका अर्थ देनेके पश्चात्‌ अति 
विस्तृत टिप्पणी है। मू० १), डा व्य० (#) 


(४) 


केन उपनिषद्‌ । 


कैन-उपनिषद्का मनन, उपनिषदु-ज्ञानका महत्त्व, 'केन' 
शब्दका महत्त्व, उपनिषदोंमें ज्ञानका विकास, अमिशब्दका भाव, 
शांतिमन्त्रोंमें तत्तवज्ञान, इत्यादि विषय इस पुस्तकमें आ गये है । 
मू5 १।) रु०, डा० व्यू० |) 


शतपथ-बोधामत । 


शतपथके बेधवचनोंका संग्रह । मूत्य )) डा, व्य ४) 


धर्मशिक्षाके गनन्‍्थ । 
बालक और बालिक'ओं की पाठशालाओं में तथा परोमें 
बालबच्चोंकी धार्मिक पढाईके लिये ये प्रन्थ विशेष रीतिसे तयार 
किये है । 
बालकोंकी घममे-शिक्षा । 
(१) प्रथम भाग, प्रथम श्रेणिकी धर्मशिक्षाके लिये, 
मू० /) डा, व्य, ») 
(१) द्वितीय विभाग, द्वितीय अ्रेणिकी धर्मशिक्षाके लिये, 
मू० #») डा. व्य,) 
(३ ) बैदिक पाठमाला। ठ्तोय श्रेणिकी धर्मशिक्षाके लिये, 
सू८ %)डा, व्य,-) 


श्रीमढ़ भगवद्गीता । 


पुरुषार्थथो घिनी भाषाटीका समेत | 
( टीका-लेखक पं० शक्री० दा० सात्वक्ेकर ) 
इस ' पुरुषार्थथोधिनी ” भाषाटीकार्मे यह बात दर्शाई 
गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आादि प्राचीन अन्थोंके हि सिद्धात 
गौतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे है। गीता- के १८ 
अध्याय तीन विभागों में विभाजेत किये हैँ ओर उनकी एकही 
ज़िल्द बनाई है। पृष्ठसंख्या १२५०, सू० ९) रु०, डाक-व्यय 
१३) र०। म० आ> से ९) र० भेजनेवालोंकों डाकव्यय माफ 


होगा ! 
भगवद्दीता-समन्वय । 


यह पुस्तक श्रीमद्धगवद्गीता का अध्ययन करनेवालोके लिये 
अत्येत आवश्यक है। ' वैबिक धर्म ? के आकार के १३६ पृष्ठ, 
चिकना कागज, सजिल्द का सू० १॥) रुण, डा० व्यय १०) 








भगवद्गीता-छोकार्धसूची । 
इससे श्रीमद्भगवद्गोताके 'छोकार्पोकी अकारादिकमसे आचा- 
क्षरख्ची है और उसी कमसे अन्त्याक्षरसूची भी है। 


मूल्य केवछ |), डा० व्य० #) 


भगवद्दीता-लेखभाला । 
गीता! मासिकमें प्रकाशित मौताविषयक लेखोंका यह 
संग्रह है। इसके छः भाग तैयार है, जिनका मु० ५) रु० और 
डा० व्यय १७) है । 
गीता-समीक्षा । ए० 2), छ* ब्य० “) 


योगसाधन-माला । 


१. संध्योपासना | 
योगकी दृष्टित संध्यः करनेकी प्रक्रिया ( इसमें हमारा 
* संध्याक्रा अनुष्ठान ! यह पुस्तक संमिित है।) मू०१॥), 
डा, व्य, ॥:) ( समाप्त है । नया संस्करण छप रहा है। ) 
२. वैदिक प्राणविद्या । 
प्राणायाम करने के समय जिस प्रकार “मनकी भावन।/ रखनी 
चाहिए, उप्तका वर्णन इस पुस्तकमें है। मू० ॥) डा, व्य, 5) 
३, बह्मचर्य । 
इस सचित्र पुस्तकें “ अथवैवेदय अ्रह्मचरय-सृक्त ” का 
विवरण है । बह्मचये-साधन और योगसाधन के योगासन तथा 
वीर्यरक्षण के अनुभवप्तिद्ध उपाय इस पुस्तकें बताये हैं । 
मू० १) रु, डा. व्य, ।£) 
४. आसन । 
इसमे आसनोका वर्णन चित्रोंके समेत है । मू० २) रु., डा* 
ब्य, &.) 
आसनोंका चित्रपट २७८३० इंच कागजपर मू० 5) 
ह डा, व्य, “) 
७, सुर्यभेदन-वयायाम | 
(सचित्र ) बलवर्थक योग के व्यायाम । सू० ॥) डा० व्य०४०) 
६, इन्द्रशक्तिका विकास। 
मनुष्यमात्रमें इन्द्रशक्ति है, परंतु वह इतनी जाप्मत नहीं है । 
उसका संवर्धन करनेकी पद्धति इसमें दशशायी है। मू० ॥) और 
डा व्यूव ) 


(५) 





॥ >॥ न कि. 
अथवबदका सुबाद माष्य 
अधवेवेद के १ से १८ काण्ड तीन पक्की जिल्‍्दोंमें तेयार है 
९ से ५ काण्ड तक ( सजिल्द ) मू० ८) डा« व्यय १॥) 
६ से १० ८) १॥) 
११से १८ ,, के <) १॥) 
( तृतीय विभ,ग समाप्त है। पुनः छप रहा है । ) 


| ७» आई / नेवक 
आवमननकबच-नाला | 
बैद अनंत विद्याओं का समुद्र है। इस वेदसमुद्रका मंथन 
करनेसे अनेक 'ज्ञानरन! प्राप्त होते हैं, इन रत्नोकी यह माला है। 


ज्ह 3 


मू०.. डब्ब्य० 
१ वैदिक राज्यपद्धति । ४) ४) 
२ सानवी आयुष्य । ) ४) 
३ वैदिक सभ्यता । ॥) ) 
४ वैदिक स्वराज्य की महिमा । ॥) ;) 
५ वैदिक सर्पाविया। ॥) दर) 
६ बेदमें चर्सा | ॥) न) 
७ शिवसंकल्प का विजय | ॥) ल्‍) 
< त्कसे बेदका अर्थ । ॥) न 
९ बेदमें रोगजंतुशात्र । क्र) ४) 
१० ब्रह्मचयेका विप्न । +) छ। 
१॥१ वेदमें लेहिके कारकीने । ४) >) 
१२ वेदमें कृषिबिया ॥ #) >) 
१३ इंद्रशक्तिका बिकार्स | ॥) रन) 


देवता-परिक्‍क्य-ग्रन्य-माला । 


१. रुद्रदेवताका परिचय । मूं* ॥) छा« ब्य० #) 


ु्‌. ऋरवेद्म रुद्रदेवता || है? ॥“) "0 9 ) | 
३. देवताविचार । ज्श छ 7 ४? ०) 
४. वैदिक अप्निविदा। ” ऐश) ” ” 


रे #.. ६5५ 
केंदुका सकय-ंशक्षक । 
जो पाठक प्रति दिन आधा घंटा इवके अध्ययन के लिये देंगे, 
जनक प्रवेश बेदके मेंदिरमें सुगमतासे हो सकता है। इस समय 
दो भाग तेयार हैं। प्रति भाग का सूझ्य १॥), डा० व्यय 
।/) [अंधे भाग समाप्त है और तवा संस्करण छप रहा है | ] 


कलन-त-क- 


ऋग्वेदानुक्मणी 
[०] 
ऋगयदीपिका | 


। पं० माधवभट्टकी माधवानुक्रमणीका मूल संस्कृत होकोके 
साथ यह अनुवाद पं० जयदेव शर्मा विद्यालंकार भजमेरने 
किया है। एक दृश्सि ऋग्वेदभाष्यका एक भाग होकर पूणे 
भाष्यका यह एक रहस्य-निदशेक ख्तंत्र अंध कहा जा सकता 


है | मू० ३) रु.डाकव्यय ॥) हू. 


न 

|... छूतत और अछूत | 

। इस पुस्तक में श्रुति, स्थृति, पुराण, इतिहाप्, धर्मसून्न 
। आदिंके प्रमाणेंसि छृताछृतका विचार किया है । 

| प्रधम भाग मूहय १) डा|० ब्य ० |) 

| द्वितीय भाग मूल्य ॥) ! ! ॥) 
| 

| 

। 





संस्कृत-पाठ-माला | 


चोवीस विभागोंमें 

संस्क्ृत-भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय । 

संस्कृत-पाठ-माला के अध्ययनसे छाभ-- 

(१) अपना कामधन्धा करते हुए फुरसद के समय आप 
किसी दूभरे की सहायताके विना इन पुस्तकोका पढ़कर अपना 
संस्कृत का ज्ञान बदा सकते है। (२) प्रति दिन एक घंटा 
| पढ़ने से एक वर्ष के अन्दर आप रामायग-महासारत समझते 
। की योग्यता प्राप्त कर सकते है। (३ ) पाठशालामे जानेवाडे 
| विद्यार्था भी इन पुस्तकोसे बड़ा छाम प्राप्त कर सकते है । 
प्रत्येक पुस्तकका मूल्य |) छः आने और डा० ब्य० #) 
३ पुस्तकों का १) ) 
१२ पुस्कका का ! ४) 7 हा ४ १) 
२४ पुस्तकों का ” ६॥) 2 8» | ॥#) 
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|... श्रीमद्भगबद्गीता । 
| ( प्रथम भाग ) 

। ( लझेखक- कर्मयोगी श्रीगणेशानन्दजी गीताथोीं, प्रयाथ । ) 
| इम पुस्तक में विद्वान ऊेखकने प्रसिद्ध कमेयोगी श्रीमायानंदजी 
| महाराज की पद्धति से भगवद्गीता का विवरण किया है । इस 
अर्थ के देखनेसे पाठक विज्ञान के नवीन क्षेत्रमें अवतीण होगे । 
| पृष्ठमख्या १४०, भू० १), डा> व्य० ॥) 


(१) 
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+ र्णं 
सप्ृण महाभारत । 
३ 
संपूर्ण १८ पर्व महाभारत पक्की दूस जिल्दों में तैयार है और 
इसका मू० ६५) र० रखा गया है। आपसे रुपया आतेहीं सब ; 
पुस्तकें आपको रेलपासलद्वारा हमारे व्ययसे भेजेंगे, जिससे ' 
आपको पुस्तक सुरक्षित पहुचेंगे। ऑडर भेजदे समय अपने 
रेलस्टेशन का नाम अवश्य लिखे । | 
सूचना- महाभारतका कोईभी फुटकर पर आप संग सकते | 
हैं । डाकव्ययसहित मूल्य भेज दीजिये । महाभारत वी. पी, 
से नहीं भेजा जाता । 


महाभारत की समालोचना । 
दे भाग | प्रत्येक भागका मूल्य ॥), डा० व्य० |) 


महाभारत | | 
आरयोके विजयका प्राचीन इतिहास । 








पवेका नाम मूल्य डाकव्यय 
4. आादिपर्व ६). $॥) 
२. सभापर्व॑ २॥)  ॥॥) 
३. वनपर्व <) . $॥) | 
४. विराटपर्वे २) ॥) | 
७. उद्योगपर्व ७) $।) ॥|क्‍ 
६. भीष्मपत्रे ४॥) १) 
७, द्रोणपर्त ७॥).. 9॥) 
८, कर्णपवे ३॥) १) 
९ शह्यपर्य २॥) ॥॥) 
३०. सौप्तिकर्व ॥). ॥») 
११. र््रीपते ॥).. |») 
$ हू | 
१२. शाँतिपव-- 
राजघमंपत्रे ४) १) 
आपदूर्मपर्व १॥) ॥) 
सोक्षघंपत॑ ६). १) 
१३. अनुशासनपव ६). १) 
१४. आखश्वमेंघिकपर्व २॥) ॥) 
$५, आश्रमवातिकपवे $) . ।“) 
१६. मोौसलूपव 
१७, महाप्रास्थधानिक पे / १) ।6) 


१८. स्वगांरोहणपर्व 


वाल्मीकि रामायण। 


बालकाण्ड, अयोध्याकांड ( पू" ) और खुद्रकांड 
तैयार है। अयोध्याकाण्ड ( उत्तराध ) छप रहा है। 

रामायणके इस संस्करणमें पृष्ठ के ऊपर 'छोक दिये हैं, पृष्ठ 
के नाँचे आधे भाग में उनका अर्थ दिया है और आवश्यक 
स्थानों में विस्तृत टिप्पणियां दी है। जहां पाठ के विषय में सन्देह 
है, वहां हेतु दशोकर सत्य पाठ दर्शाया है| 


इन काण्डोमें रंगीन चित्र हैं और सादे चित्र कई हैं। जहां 
तक की जा सकती है, वहां तक चित्रोसे बडी सज,बट की है। 


इसका मूल्य | 

सात काण्डोंका प्रकाशन १० भागोंमें होगा। प्रत्येक भाग 
करीब करीब ७७० पूंष्ठोंका हेगा। प्रत्येक भाग का मूल्य ३) 
रु० तथा डा० ध्य० रजिस्ट्रीसमेत ॥£) होगा[। यह सब व्यय 
ग्राहको के जिम्मे रहेगा। प्रत्येक ग्रन्थ अधिक से आविक तीन 
महीनों में प्रकाशित होगा । इस तरह सम्पूणे रामायण दो या 
ढाई वर्षों आहको को मिलेगी । प्रत्येक गन्थ का मूल्य ३) है, 
अथोत्‌ सब दससों विभागों का मूल्य ३०) और सत्र का ड[« 
व्यय ६॥) है। 


सुयेन्‍तमस्कार । 


श्रीमान्‌ वालासाहेव पंत, 3. ४ , प्रतिनिधि, 
राज़ासाहब, ऑंध रिसायत, इन्होंने इस पुस्तकमें सूर्य- 
नमस्कार का व्यायाम किस प्रकार लेना चाहिये, इससे कौवसा 
लाभ होता हैं और वह क्‍यों, सूयनममस्कार का व्यायाम 
लेनेवालों के अनुभव, सुयोग्य आहार किस प्रकार होना चाहिए, 
योग्य और आरोम्यवर्धक पाकपद्धति, सूर्यनमस्कारोंके व्यायाम 
से रोगोंको प्रतिबन्ध केसा होता है, आदि बातोंका बिस्तारसे 
विवेचन किया है। पृष्ठसंख्या १४२ मू० केवल ॥) और डा० 
व्य०८) दस आनिके टिकट भेजें | 

सूर्यनमस्कारोका चिंत्रप८ साइज १५!३८१५!१ 
मूल्य “॥) डा. व्य, ») 


(७) 


.. दैवत-संहिता । 


प्रथम भाग तैयार है, द्वितीय भाग छप रहा है। 

देवत-संहिता में प्रत्येक देवता के मन्त्र एकही स्थानपर 
इकद्ठे किए हुए है। आज वेदकी जो संहिताएँ उपलब्ध है, 
उनमें श्रत्येक देवताके मन्त्र इधरउधर बिखरे हुए पाये जाते 
हैं। एकही जगह उन मन्त्रोको इकट्ठा करके यह देवतसंहिता 
बनवायी गयी है । यह दैवत-संहिता तीन विभागोंमें प्रकाशित 
होनेवाली है । प्रथम भाग तैयार हो गया है, जिसमें (१), अप्नि 
(२), झुद्र (३), सोम तथा (४) मछ्तत्‌ इन देवताओंके मंत्रोंका 


एंकत्र संग्रह है 
देवत मंत्रसंज्या पृष्ठसंझ्या मूल्य डाकव्यय 
१, अम्निदेवता २४८३ ३४६ २३). ॥0 
२. इन्द्रदेवता शेश१३. ३०६ ३). ॥॥) 
३, सोमदेबता १२६३ १५० २).  ॥) 
8. मरूद्देवता ४६४ ७२ ५३)% _॥_) 
७५७) ९४४ ९). २३१) 


इस मे प्रत्येक देवता के मूल मन्त्र, पुनरुक्त-मंत्रसूची, उपसा- 
सूची, विशेषणसूची तथा अकारानुक्रम से मंत्रकी अनुकरमणिका 
का समावेश तो है, परंतु कभी कभी उत्तरपदसूची या निपात- 
देवतासूची इस भाँति अन्डू भी सूचीयाँ दी गयी है । इन सभी 
सूचीयों से स्वाध्यायशील पाठकों की बडी भारी सुविधा होगी । 

संपूर्ण दैवतसांहिताके इब्ली भाँति तीन विभाग होनेवाले है और , 
प्रत्येक विभाग का मूल्य ५) रू, तथा डा. व्य, १॥) है। पाठक । 
ऐसे दुलेभ ग्रन्थ का संग्रह अवश्य करें। ऐसे ग्रन्थ बारबार 
मुद्रित करना संभव नहीं और इतने सस्ते मूल्य में भी ये ग्रन्थ 
देना असंभव ही है। 


बेदिक संपत्ति । 
( पं० रघुनंदनशर्माजी लिखित ) 
यदि आपको अपने घर्मका अच्छी प्रकार अध्ययन करना 
है, तो आप यह पुस्तक मंगवाइये। यह पुस्तक आप प्रारम्भ 
से अन्ततक पढ़िये | एक बार यह पुस्तक आप पढ़ेंगे, तो इसे 


आप छोड यहीं सकते। यह पुस्तक अपने साथ आजन्म 
रहने योग्य है । 


इस प्रथम भाग का मू, ५) रुण और डा. व्य श॥) है। क्‍ 








वैदिक सम्पत्ति । मू० ६) रु०, डा० व्य० १) रु५ 
मिलकर ७॥) ₹९ 
अक्षर-विज्ञान। मू० १) डा० व्य० !) मिलकर १८) रु 


उपनिषद्वाक्यमहाकोश । 


( पं० शलूशासत्री साधले रचित ) 
पूर्वाध तथा उत्तराधर्साहित इस ग्रंथमें लग्षण २४० उपनि- 
घषदोंके वेदान्त-योग-य।ग-परमाथसाधक ऐसे ४०००० से अधिक 
वाक्य अकारादिकऋमसे मुद्दित हैं ( मू० १२), डा+ ध्य० १॥) 


5छत 0007व0ी0ा 


(एज शा ि8]१52॥6४  #प्राता, ) 

(06 ४३० एलाणाए5 5९३ ]२७१ ३४५७ ४२ 
छर87056 वंबए, 35 ॥4ए९569 का (5 9200० शा 
86 प्रणर्शषा०९८९९ 59 ७09 ताउ0667 0 900ए & शत, 

॥ग8 900 ९०१५ 49 ८॥०४४४५, 3 [एी-(०६४ 
ए्रपचञाशध0735, शि०8०5 200, 30 छताएणा, ऐ0०० २९. 
(206 050886 0--6--0 65४८४, 

5एछर४७ १२५७)॥३5४६ ३२ (गक्वाए, 206 &5. 2 
90988७ 0॥0 /॥92. 


[.&] 


चार साहताए। 


मूल्य ढा.म्प, 
१ काण्व-संहिता (अक्ल-यजुब॑द,तैयार है। ३) ॥॥) 


३ मेत्रायणी संद्विता » » *) २१) 
३ काठक संहिता » » ४) ९१) 
४ तैत्तिरीय संहिता (कृष्ण-यजु वेद) 

(छप रहीं है) ५) १) 


रद) ३७) 

बेदकी इन चारों संदिताओंका मूल्य १८) है, डा, ब्य,३॥,।) 

है अथांत्‌ २९॥) डा व्य, समेत है। परंतु जे! ग्राहक पेशगी 

मूल्य भेजकर ग्राहक बनेंगे, उनको ये चारों सहिताएं १८) रु० 
में दी जायंगीं। डाकब्यय माफ होंगा | 

“-मंत्री, स्वाध्याय-मंडलू, औध (जि, सातारा.) 


“वैदिक चर्म 7. छल, लक 5. 7763 


देवत-संहिता । 


प्रथम भाग तैयार है । द्वितीय भाग छप रहा है। 
आज वेद की जो संद्विताएँ उपलब्ध हैं, उन में प्रत्येक देवता के मन्त्र इधरउघर बिखरे हुए पाये जाते हैं । एक ही 
जगह इन मंत्रों को इकट्ठा करके यह देवत-संद्दधिता बनवायी गयी है । प्रथम मांग में निम्न लिखित ४ देवताओंके मंत्र हैं- 
देवता मंत्रसंख्या प्रृष्ठसंख्या मूल्य डाकृब्यय- देवता मंत्रसंख्या पृष्ठसंस्मा मूल्य ढाकवग्यय 
१ अश्विदेवता २४८३ ३४६ ३) रु. ॥ए ३ खोमदेंबता १९६४. १५० २)रू. ॥) 
१ इंद्रदेवता १३६१२ ३७६ ३) 5. हऑ | ४ मर्देवता ४६४. ७२ १)२र, ४) 
इस प्रथम भाग का सू, ५) रु, और डा, व्य, १॥) है । 
इस में प्ल्येक देवता के मूल मन्त्र, पुनरुक्त भंत्रसची, उपभ्रासचौ, विशफ्णसची तथा अकारानुकरम से भंत्रोंकी अनुक्रभणिका 


का समंदेश तो है, परंतु कभी कभी उत्तरपदसची या निपातदेवतासची इस भेति अन्य भी सूचोयों दी गयी हं | इतने सभी 
सूचीयों से स्वाध्यायशील पाठकों की बड़ी भारी घुविधा द्दोगी । 


संपूर् देवतसंदिताके इसी भोति तीन विभाग द्वोनेवाले है और भ्रत्येक्त विभाग का मूल्य ५) रु. तथा डा. व्य, १॥) है। 
पाठक ऐसे दुलेभ ग्रन्थ का संग्रह अवश्य करें | ऐसे ग्रन्थ -बारबार मुद्रित करना संभव नहीं और इतने सस्ते मूल्य में भी 


ये ग्रन्थ देना असंभव ही दै । 
बेदकी संहिताएं । 


वेद की चार संदिताओोंका मृक्य यह है- 
१ ऋग्वेद (द्वितीय संस्करण) ५) ढा*« व्य० है।) ३ खामवेद्‌ ३) डा« ब्य० 0७) 
२ यज्ञुवंद २) ७ » #) ४ अथवेधेद ( द्वितीय संस्करण) ५) , ,, २) 
इन चारों संहिताभोंका मूल्य १५) रु. ओर डा. व्य, ३) द भर्थात्‌ कुल मूल्य १८) रु. हैं। परन्तु पेशगी स० भा० से 
सहूष्तियतका मू० १०) रु० है, तथा ढा० ग्यव ३) रु० है| इसकिए दाकसे संगानेवाक्ते १३) तेरह रु० पेश्गी भेजे । 
बजुरबेदु की निप्नक्षेखित चारों संध्ििताओं का मूल्य पद द- । है 
१ क्ाएव संहिता (तैयार है) ३) ढा० ब्य० ॥) | ३ काठक संद्विता (तैयार है) १) डा० ब्य« १) 
£ तेचिरीय संदिता ५) » » ौ) | मैज्नायणी खंहिता » ५) » » १) 
बेदकी इन चारें संहिताओं का सूल्य १८) है, डा. व्य, ३॥) है अयौत्‌ २१॥) डा, «ये. समेत है । परंतु जो प्राइक 
पेश्लसी मृक्य भेजकर प्राइक बनेंगे, उनको ये चारों संद्विताएं १८) र० # दी जावती। डकव्यय माफ दोगा । 





- मंत्री, स्वाध्याय-प्रण्डल, जौंध, (जि० सातारा) 
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